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प्रतापनारायण मिश्र रचनावली : 1 
मित्र जी ने बहुत लिखा । ब्राह्मण” पत्र का वे सम्पादन 
करते ही थे, साथ ही गद्य भी उच्चकोटि का लिखते 
थे । पद-रचना में तो वे जन्मजात कवि ही प्रतीत होते 
थे । जिस प्रकार का मस्तानापन, कल्पना-प्रवणता, सजीवता 
तथा भावुकता एक कवि में होनी चाहिए, वैसी सबकी 


सब प्रभूत मात्रा में स्वर्गीय मिश्र जी के अन्दर विद्यमान 
थी । वे गुणी और गुण-ग्राहक दोनों ही थे । EAV 


खड़ीबोली का वह प्रारम्भिक युग कैसे हँसते-खेलते रूप इवविद्यालय 
में आविर्भूत हुआ और स्वर्गीय pa जी ने अपनी ।त नं० 
विनोदप्रियता, व्यंगयपूर्ण वक्रता, -निबन्धता म्र एलन 
तथा भावःप्रवणता द्वारा उसे किस प्रकार आगे बढ़ाया, í (A 
इसे हिन्दी-साहित्य का अध्येता भली-भाँति जानता है । ररे ट 
उस युग का साहित्यिक हिन्दी, फारसी, बँगला, अंग्रेजी 
आदि कई भाषाओं का ज्ञान रखता था । वह नवीन और 
प्राचीन का संधि-युग था । उसमें प्राचीन रूढ़ियाँ त्याज्य 
समझी जाने लगी थीं और नवीन भावनाओं के प्रति 
आकर्षण उत्पन हो रहा था । पं० प्रतापनारायण मिश्र 
प्राचीन और नवीन दोनों को साथ लेकर चले । 

-डॉ० मुंशीराम शर्मा “सोम” 
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दो बातें अपनी 


भारतेन्दु-युग के प्रख्यात कवि, निबंधकार, प्रहसन लेखक एवं पत्रकार Yo प्रतापनारायण 
मिश्र हिंदी के जागरण-काल के देदीप्वमान नक्षत्र थे । हिंदी के विकास के लिए उन्होंने 
कानपुर से ब्राह्मण” पत्र निकाला था । इस पत्र के संपादन-प्रकाशन में उन्हें पग-पग पर 
अवरोधों का सामना करना पड़ा था | आर्थिक तंगी के कारण ग्यारह वर्षों की अल्पावधि 
में ही यह पत्र बंद हो गया । मिश्र जी विशुद्ध भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे । वे 
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के पुजारी थे । उनमें रष्ट्रभक्ति की भावना कूट-कूटकर भरी थी । 
अपने बैसवारी संस्कारों के कारण खरी बात कहना और खरी-खरी लिखना उनका 
स्वभाव था । 


भारतेन्ट जी उनसे बहत स्नेह करते थे | भारतेन्दु जी के आकस्मिक निधन से उन्हे 
गहरा आघात पहुँचा था । वे धर्म के पाखण्डी स्वरूप, शोषण और परतंत्रता को भारत 
भूमि से भगाना चाहते थे । ब्राह्मण” में इन विषयों पर वे निर्भीकतापूर्वक लिखते थे । वे 
रूढियो से जकडे भारतीय समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सदैव संघर्ष 
करते रहे । 


मिश्र जी एक ऐसे लोकप्रिय रचनाकार हुए हैं कि उनके भजन और फाग आज भी 
ग्रामीण अंचलों में ढोलक, मजीरे और खजरी पर गाए जाते हैं | जीवन के अडतीस. वसंत | 
देखने के बाद वे वैकुंठवासी हो गए । उनके निधन से सारा हिंदी-संसार दुःख में डूब गया i 
था | Yo बालकृष्ण भट्ट ने उनके निधन पर कई लेख लिखे थे । | 


| पं० प्रतापनारायण मिश्र के समग्र साहित्य को एक स्थान पर प्रस्तुत करे में मुझे जो 
Koss” श्रम करना पड़ा वह मेरे लिए सुखद रहा । सामग्री एकत्रित करने में अनेक यात्राएँ करनी 

पड़ीं, कई वरिष्ठ साहित्वकारों से भेंट की पड़ी, उनके गाँव बेथर (बैजेगाँव) अनेक बार 

जाना पड़ा | ये सब तो रहा, किंतु आज यह ग्रंथावली देखकर वही सुख मिल रहा है जो 

सावन के कजरारे मेध देखकर मयूर को मिलता है | वह नाचने लगता है । मेरा मन भी तो 

प्रसन्नता के कारण नाच रहा है | 


जार ख़ण्डों में संपादित यह रचनावली हिंदी के आचार्यो, विद्वानों, प्राध्यापकों 
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अनुसंधानकर्तओं और छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मैं संतोष का अनुभव कर रहा 
हूँ | जिन्होंने इस योजना में मेरी सहायता की है, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता 


हूँ । 
आशा है, साहित्व-समाज में इस रचनावली का समादर होगा । 
सी-10, के रोड, महानगर (विस्तार) 
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To प्रतापनारायण मिश्र : जीवन-रेखाएँ 


उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की यह विशेषता रही है कि यहाँ की धरती खाद्यानों की अच्छी उपज नहीं 
दे पाती है, किंतु यहाँ की माटी में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं कि यहाँ साहित्यकार और कवि ढेरों पैदा 
हुए हैं-वे भी ऊँचे-ऊँचे, बड़े नाम वाले ! हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले भारतीय लेखक 
शिव सिंह सेंगर, महाप्राण निराला, भगवती चरण वर्मा, सुकवि सनेही, श्याम बिहारी जी, बलदेव प्रसाद 
मिश्र, नंददुलारे वाजपेयी, देवीशंकर अवस्थी, रमई काका, रघुवीर सहाव, Sto रामविलास शर्मा, 
Sto शिवमंगल सिंह सुमन, अशोक वाजपेयी, महीप सिंह आदि उनाव की माटी के ही लाल हैं । 

इस क्षेत्र को बैसवारा क्षेत्र भी कहा जाता है । अपनी साहित्यिक-सांस्कृतिक परंपराओं को छाती-पेटे 
लगाए, वह क्षेत्र आज भी विरासत की संपन्नता को सँजोए है । पुण्य सलिला गंगा की धारा भी इसी 
क्षेत्र से होकर गई है । रायबरेली जनपद का एक बड़ा भाग भी बैसवारा क्षेत्र में ही आता है । 
उननाव-रायबरेली जनपदों की सीमा पर ही युगनिर्माता आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का गाँव दौलतपुर 
है । यहाँ से थोड़ी ही दूर बैजेगाँव-बेथर है । वहीं प्रतापनारायण मिश्र का जन्म हुआ था । धन्य है उनाव 
की धरती ! £ 


जन्म एवं माता-पिता 

बैजेगाँव-बेधर उनाव से रायबरेली को जाने वाली पक्की सड़क पर एकदम सड़क के दाहिने किनारे 
बसा है । यह गाँव कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है । प्राचीन काल से ही यहाँ के लोग गंगापार 
के प्रसिद्ध शहर कानपुर में जीविकोपार्जन हेतु जाते रहे हैं । इसी गाँव में प्रतापनारायण जी का जन्म 
24 सितंबर सन्‌ 1856 ई० को हुआ था । उनके पिता पं० संकटाप्रसाद मिश्र अपने क्षेत्र के सम्मानित 
व्यक्ति थे । बैजेगाँव के पास ही मवैया में पं दयानिधि से उन्होंने 'ककहरा” पढ़ा था । किशोरावस्था 
में ही ये जीविकोपार्जन हेतु कानपुर चले गए थे । वहाँ कुछ समय तक इधर-उधर नौकरी की और ज्योतिष 
E प्रकांड ज्ञान प्राप्त कर लिया । कुछ ही दिनों में वे कानपुर नगर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी के रूप में 
स्थापित हो गए । 3 

प्रतापनारायण की माता बिराहिमपुर गाँव के मुक्ताप्रसाद वाजपेयी की पुत्री थी । वे पुरानी परंपराओं 
और रूढ़ियों में पली थीं । इसलिए पर्दे के कारण बाहर नहीं निकलती थीं । आज भी बैजेगाँव में 
कान्यकुब्ज घरों की अधिकांश स्त्रिया पिछौरी ओढ़कर डेढ़ हाथ लंबा घूँघट निकालकर ही घर के बाहर 
निकलती हैं । हॉ, नई पीढ़ी की कुछ बहुएँ और बेटियॉ उलटा पल्ला डालकर चलती हैं, fare बड़ी- 
बूढ़ियों की आलोचना की बौछार झेलनी पड़ती हैं-“वाह रे जमाना | इन बहुओं को तो देखो, मूड फेकार 
के चलती हैं । राम, राम, कोई हया-शरम ही नहीं ।” 
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मिश्र जी के पूर्वज 

प्रतापनारावण मिश्र के पूर्वज कनौज से आकर बैजेगाँव में बसे थे । खेत थे पर उनमें खेती न करके 
बाग लगाते थे । आज भी वैसवारा क्षेत्र में पुराने तुख्मी आमों, महुओं के बाग काफी हैं । मिश्र जी के 
पिता जी कानपुर में रहते हुए भी अपने गाँव जाते रहते थे । ज्योतिष के कार्य में उनकी ऐसी ख्याति हो 
गई थी कि अंग्रेज तक उनसे सलाह लेने और विचार करवाने आते थे । कानपुर के जूट मिल में श्री बीयर 
नामक एक अंग्रेज प्रबंधक थे । उन्हें अपनी मेम की बीमारी की सूचना मिली । वे संकटाप्रसाद ज्योतिषी 
के पास पहुँचे | उनको संकटाप्रसाद ने बताया कि कुछ ही समय में आपकी पली यहाँ आ जाएँगी; और 
ऐसा ही हुआ । वे विलायत से भारत आ गई । तब से श्री बीयर संकटग्रसाद से बहुत प्रेमभाव कले 
लगे । उन्होंने अपनी मृत्यु तिथि की पूर्व घोषणा भी कर दी थी | ज्योतिष विद्या के अचूक ज्ञान के कारण 
उनके पास सुसंपन लोग समस्वाएँ लेकर आते थे । ज्योतिष के ज्ञान के बल पर उनके पास काफी संपत्ति 
हो गई थी । कानपुर नगर में उनके पाँच मकान हो गए थे । 


बचपन 


प्रतापनारयण जी अपने माता-पिता की एकमात्र संतान थे । सबकुछ उन्हीं का था । माता-पिता का 
MEAR भी उन्हें पूरा-पूरा मिला । घर का वातावरण धार्मिक था । पूजापाठ, स्नान-ध्यान, भजन-कीर्तन, 
संध्या-गावत्री आदि का प्रभाव बालक प्रतापनारायण पर काफी पड़ा । पिता की सकल धन-संपदा 
पर एकल अधिकार प्राप्त होने के कारण वे खूब दुलारे बन गए | इसके साथ ही भगवान ने उन्हें 
स्वभाव से मस्तमौला भी बनावा था | परिणाम वह हुआ कि वे बाल्यावस्था से ही स्वच्छन्दताःप्रेमी हो 
गए । 
शिक्षा 


Yo संकटाप्रसाद ने सोचा कि जिस ज्योतिष विद्या से उन्हें खूब वश और वैभव प्राप्त हुआ है, वह 


विद्या अपने पुत्र को विरासत के रूप में सौंप दी जाए | इसलिए उन्होंने प्रतापनारायण को अपने घर पर । 


a पढ़ाना शुरू कर दिया | प्रखर 
के श्लोकों और मुहूर्त चिंतामणि” 
के अनुशासन के 


बुद्धि वाले बालक मे शीघ्र ही अक्षरज्ञान प्राप्त कर लिवा किंतु संस्कृत 
ae आदि के पढ़ने में उनका मन न लगता था | कुछ दिनों तक तो पिता 
पिता को बता दी ae के सू ररे रहे किंतु आखिर एक दिन उ संस्कृत न पढ़ने की बात 
टु शख ता क इकलौते AN ` > : उन्होंने 

ee हुआ; किंतु इकलौते बेटे को जबरन संस्कृत पढ़ाना उन्होंने उचित 

प्रारंभ में प्रतापनारायण S 
सके । पढ़ने लिखे में पन aris मिशन स्कूल में प्रवेश दिलाया गया । वे यहाँ भी न टिक 
में भती काया । हिंदी के ती AL हार मानकर पिता ने उन्हें नयागंज के एक मिशनरी स्कूल 

i अंग्रेजी भी उन्हें 

अदभुत थी किंतु मनमौजी स्वपाव उन्हे पढ़ाई जाती थी । कुशाग्र बुद्धि के कारण ग्रहणक्षमता 


| 


। 
। 
| 
| 


= 
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तो छोड़ दिया किंतु घर पर मन लगाकर मनमाने विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे | फलतः हिंदी अंग्रेजी 
तथा संस्कृत का उन्हें अच्छा ज्ञान हो गया । संस्कृत तो उन्हें विरासत में मिली थी । वे धाराप्रवाह संस्कृत 
बोलते थे । बाँग्ला, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का भी उन्हें अच्छा ज्ञान हो गया । काव्य में रुचि होने के 
कारण ब्रजभाषा का अच्छा अभ्यास था । और अवधी तो उनके गाँव-घर-मुहल्ले की बोली ही थी । 
उडिया तथा मराठी भाषाएँ भी उन्होंने सीखी थीं । बॉग्ला तो वे धाराप्रवाह बोलते थे । एक बार 
ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनसे मिलने आए थे | उन्होने विद्यासागर जी को पहले पेड़े खिलाए और फिर 
काफी देर तक बॉग्ला में ही बातचीत करते रहे । 


उपनाम 


प्रतापनारायण ने अपनी काव्य-रचनाओं में अपने कई उपनाम लिखे हैं, यथा-प्रेमदास, ईश्वरावलम्बित, 
प्रताप कानपुरी, प्रताप हरी, प्रतापजू, अक्खड़ अल्हैत, कात्यायन कुमार आदि । 


विवाह 

मिश्र जी उनीस-बीस वर्ष के होंगे कि उनका विवाह कर दिया गया किंतु कुछ ही महीनों में पली 
का निधन हो गया । दूसरा विवाह सूरजकुमारी के साथ हुआ । वे रूपवती, धर्मपरायण और संस्कृतिप्रेमी 
थीं । मिश्र जी तो इधर-उधर घूमते, पढ़ते-लिखते और यार-दोस्तों के साथ बैठकर गणें लड़ाया करते 
थे । पली की उन्हे कोई चिंता ही न रहती थी । माता-पिता स्वर्ग सिधार चुके थे । इसलिए घर में अकेली 
पल्ली ही रहती थीं । मिश्र जी जानते थे कि उनके यायावरी स्वभाव से उनकी पली दुखी रहती हैं । 
इसलिए वे बाहर से आने पर व्यंग्य करते थे-- सूरज गरम है कि नरम !' पली किंचित मुस्कराकर 
मनोवैज्ञानिक संतोष पाकर प्रसन्न हो जातीं । मिश्र जी के कोई बेटा-बेटी नहीं थी । 


ब्राह्मण कुटीर 

कानपुर के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक नौघड़ा मोहल्ला है | इस मोहल्ले में प्रतापनारायण जी 
रहते थे । सम्प्रति इस स्थान पर एक मंदिर बना है । मिश्र जी जिस कमरे को अपनी बैठक बनाए थे, 
उसका नाम उन्होंने ब्राह्मण कुटीर' रखा था । इसी कमरे में उनकी महफिल जमती थी । स्वभाव से मस्त 
और फक्कड मिश्र जी की Gram कुटीर' में दीवारों पर अगर कोई सजावट थी तो मात्र एक इकतारा 
उगा रहता था | कमरे का सारा सामान अस्तव्यस्त और धूल-भरा रहता था । 

ES कमरे को उन्होंने अपनी सारस्वत-साधना की तपःपूत स्थली बना रखा था । यहीं वे छंद रचते 
थे, लावनियाँ लिखते थे, आल्हा की कड़ियाँ टॉकते थे और गजलें आदि लिखते थे । ब्राह्मण” पत्र का 
संपादन इसी कमरे में बैठकर करते थे । संपादकीय, निबंध तथा प्रहसन आदि की रचना यहीं पर करते 
थे। 

कोई बड़ा या छोटा हो, यहीं आकर फर्श पर जमता था | महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं मदनमोहन 
मालवीय, कालाकांकर नरेश रामपाल सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, लाला श्रीनिवासदास आदि वहीं फर्श पर 
बैठकर मिश्र जी से बातचीत करते थे | उनमें बनावट तनिक भी नहीं थी । 

मिश्र जी लिखते-पढ़ते हुए जब थक जाते थे तो इकतारा बजाकर लावी गाने लगते थे । कभी-कभी 
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खडे होकर आल्हा भी गाते थे । हिंदी के प्रचार-प्रसार की वोजनाएँ, राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद और 
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की उदघोषणाएँ इस ब्राह्मण कुटीर' से हुई थीं। इन सबका संबोजन करने वाला 
फकीर कानपुर की सीमाओं को लाँधकर संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में छा गया और ऐसा छा गया कि भारतेंदु जी 
का अभिन बन गवा | i 

मित्र जी को न खाने-पीने की चिंता रहती थी, न पहनने-ओढ़ने की । जो मिल गया खा लिया; जो 
पाया पहन लिया । IAS भी बढ़ा लीं । कपड़े गंदे हैं तो उन्हें ही पहन लिवा । किंतु पढ़ने-लिखने 
की चिंता सदैव रहती थी | कभी-कभी तो सूर्यास्त के बाद से लिखने बैठ जाते थे और सूर्योदय तक 
लिखते ही रहते थे | 


व्यक्तित्व 

TRS मुख पर शुक नासिका बहुत फबती थी । घने कुंतल केशों को वे खूब सजाते-सँवारते 
थे । गोल टोपी भी लगाते थे । खद्दर का कुर्ता-धोती ही वे पहनते थे । 

हासःपरिहास के बिना तो वे कुछ देर भी नहीं रह पाते | इक्के पर सवार होकर जब कहीं जाते 
थे तो उसको चारों ओर से पर्दे से घिरवा लेते थे | उसके अंदर से ताक-झाँक किया करते थे | रास्ता चलने 


वालों का अच्छा मनोरंजन होता था । वे नासा सुँधने के शौकीन थे । कई अन्य बैठकबाजों में भी यह 
लत डाल दी थी । 


कमिवो को समझाकर उन्हें बहकाया करते थे । मिश्र जी ऐसे पादरिवों से भिड़ जावा करते | यहाँ एक 
घटना उद्धृत है : ; 

पादरी महाशय : आप लोग गाय को माता कहते हैं । 

मिश्र जी : जी हाँ, कहते जरूर हैं । 

पादरी महाशय : तो फिर बैल को चाचा कहेंगे | 

मिश्र जी : बेशक | रिश्ते से क्या इनकार है | 

Ms महाशव : मैंने तो एक दिन बैल को मैला खाते देखा था । 
a a Ta वह बैल ईसाई हो गया होगा । जब तक वह हिंदू रहा होगा, तब तक | 
पदरी महाशव FRR हो गए और लोगों के ठहाके से खूब शर्मा गए | 

जी विनोदी स्वभाव के कारण अपने विनोद को सफल बनाने के लिए पैसा भी खर्च करते 

बीबी! का अभिनय किया । अभिनय में उन्होंने बिलकुल मुस्लिम महिला की 

हेने हुए जब वे मंच से उतरे तो दर्शकों में एक वेश्या भी बैठी थी । 


Us 


कानपुर की मलिन बस्तियों में ईसाई धर्म के प्रचारक पादरी जा-जाकर लोगों को हिंदू धर्म की , 


ने 
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कनपुरिया और बैसवारी तेवर 
fig जी के व्यक्तित्व में कानपुर का-झाड़े रहौ कलट्टरगंज-और बैसवारे का-सब के दाता 
राम-ऐसा समन्वित रूप घुला-मिला था कि वे ठेठ कनपुरिया और ठेठ बैसवारी दोनों थे । एक बार वे 
एक नाटक में मल्लाहिन का अभिनय कर रहे थे । उस समव वे पर्दे के पीछे थे । मंच पर एक घसियारा 
और घसियारिन का संवाद चल रहा था । घसियारा अपनी घसियारिन से कह रहा था- 
कहाँ गई मेरी नास की पुड़िया, कहाँ गई मेरी बोतल । 
जिसको Gar ऐसे नाचूँ, जैसे eee कोतल ॥ 
मिश्र जी से न रहा गया । वे अपनी शान के खिलाफ यह बात सुनकर तुरंत पर्दे के पीछे से 
मल्लाहिन के वेश में आकर बोल उठे- 


बराह्मण, खत्री, बैस पिवत हैं बनिया आगर वाला | 
हम मल्लाहित पीय लई, ते हँसेग क्या को साला ॥ 
क्या पूछना था, उस दृश्य को-तालियों की गड़गड़ाहट और deat से वातावरण गूँज उठा । 
मिश्र जी को केवल नास सुँधने का व्यसन तो था लेकिन कनौजिया थे इसलिए पीते बिलकुल नहीं 
थे। 
मस्ती के आलम में जीने वाले मिश्र जी ने अपनी आर्थिक दशा की ओर कभी ध्यात नहीँ 
दिवा | कालाकांकर के राजा साहब उन्हें हिंदुस्तान' के संपादकीय विभाग में कार्य करने हेतु लिवा ले 
गए और तीस रुपए मासिक वेतन देने लगे पर मिश्र जी डेढ़ वर्ष बाद नौकरी छोड़कर कानपुर आ 
गए । उनको मकानों के किराए से चालीस रुपए और ट्यूशन से पंद्रह रुपए मिलते थे । इन्हीं रुपयों 
से उनकी गृहस्थी की गाड़ी मजे में चलती थी । खर्चा ही क्या था ? नाममात्र के दो प्राणी-पति और 
पल्ली, संतान कोई थी ही नहीं | मकान अपना था ही । 


आलस्य | 

मिश्र जी पक्के काहिल, आलसी और लापरवाह थे | वे अपने कमरे में महीनों झाडू नहीं लगाते 
थे। जो चीज जहाँ डाल देते थे, वहीं पड़ी रहती थी । हर चीज पर धूल की प्ते जमी रहती थीं | और 
तो = वे कई-कई दिन तक नहाते नहीं थे । कपड़ों की सफाई की बात तो सोची ही नहीं जा सकती, 
किंतु पढ़ेःलिखने में काहिल बिलकुल नहीं थे । 


कुशल वक्ता 

मिश्र जी एक कुशल, प्रभावकारी और श्रोताओं के मन को छू लेने वाले वक्ता थे | वे हिंदी के 
साथ-साथ उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत में भी भाषण दे लेते थे । अपनी अप्रतिम भाषणकला के कारण वे 
बंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि से आमंत्रित किए जाते थे और वे जाते भी थे । वे अपने साथ केवल एक 
झोला रखते थे । उसी में जो-जो चीजें आवश्यक होतीं, उन्हें ढूँस लेते । 
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कांग्रेस के समर्थक > aa 
भारतीय काँग्रेस की स्थापना (1885) के समय मिश्र जी को अपार हर्ष हुआ था । उन्हेंने क 

के मद्रास और इलाहाबाद में संपन होने वाले अधिवेशनों में सक्रिय भाग लिया था । मद्रास के अधिवेशन 

के कारण उनका पत्र ब्राह्मण” एक मास विलंब से प्रकाशित हुआ । वे कांग्रेस के समाचार भी अपने पत्र 

में छापते थे । उनका विशवास था कि एक न एक दिन यह संस्था देश को पराधीनता के पाश से मुक्त 


अवश्य करेंगी । वे निर्भाकता के साथ अपने पत्र में अंग्रेजों के कुशासन का विरोध करते थे । 


गौ-भक्त 

प्रतापनारावण जी गौःभक्त थे । उनको यह कतई पसंद नहीं था कि भारत में गौ व गौवंश का 
वध हो | इसके लिए उन्होंने अपनी लेखनी से लेख और कविताएँ लिखीं | उनकी गौ-भक्ति के कारण 
कानपुर की जनता उन्हें बहुत श्रद्धा देती थी । अपनी 'गौ-गुहार' लावनी को तो वे चौराहों पर लोगों को 
सुनाते थे- | 


aan करि तिन दाबि दाँत सों, दुरिवत पुकारति गाई है । 
बेगि बचाओ, दुहाई है, gE है। 
एक दिन वह रह्यो मोहिं तुम जमुना तीर चरावत हे । 
केवल मम हित लागि जगति पति, ते गोपाल कहावत हे । 


हिंदुत्व की भावना 


्रतापनारायण मिश्र एक टूरदृष्टि रखने वाले रचनाकार थे । उन्होंने भाँप लिया कि अंग्रेज देश पर 
शासन की जडे उमे के लिए हिंदू-मुसलमानों को लड़ा रहे हैं । शासन द्वारा हिंदुओं पर जो टैक्स 
लगाया गया था उसका उन्होंने विरोध किया था । उन्हें यह बात सह्य नहीं थी कि शासन मुसलमानों का 
पक्ष ले और हिंदुओं की उपेक्षा करे वे देश की अस्मिता को हिंदुओं की अस्मिता के साथ जोडते 


थे । उन्होने लिखा है-- | 
| 

सुधि लेव महराज, आए कुदिन अब हिंदुन के । | 

घर में तो फूट के मारे, सब भये बिना काज । | 

बैरी तुरक भवे जी के, और गई लाज। | 

राजा WER न लागे, यह कोढ़ में खाज | | 

थावो प्रताप के स्वामी, नहिं गे बूड़ जहाज ॥ | 

| 

प्रथम राष्ट्र-कवि | 

मिश्र जी को हिंदी का प्रथम राष्ट्र 


भावनाओं -कवि कहा जा सकता है । उन्होंने ae युग में राष्ट्रीय 
i = 5 Unde युग 1 
, राष्ट्रवादी विचारों और राष्ट्रचिंतनपरक Rug युग मे राष्र 


TAS अनेक लेख और कविताएँ रची । ब्राह्मण” पत्र में भी 
र काराय कविताएँ ठाणे ये ants ति रची । ब्राह्मण” पत्र में 
i पूवक राष्ट्रीय कविताएँ छापते थे । वे अंतर्मन से परतता के कटर विरोधी थे | इस मामले 
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में वे किसी प्रकार का समझौता स्वीकार ही नहीं करते थे । उन्होंने 'कांग्रेस की जय' शीर्षक कविता में 
लिखा है- 


जय जयति राजप्रबंध शोधन हेतु बस TY धारिनी । 
जय जयाति भारत की प्रजाउर एकता संचारिनी । 
जय जयति सागर पार लौं निज रूपगुन बिस्तारिनी । 
जय जयति भगवति कांग्रेस असेस मंगल कारी ॥ 


राष्ट्रीय विचारधारा की रचनाएँ करने वाले मिश्र जी सक्रिय रूप से प्रतिनिधि बनकर कांग्रेस- 
अधिवेशनों में जाते थे । कानपुर में कांग्रेस की सभाओं में भाषण करते थे और कविताएँ पढ़ते थे । 


“ब्राह्मण” मासिक पत्र 

प्रतापनारायण जी ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की सेवा के लिए कानपुर से ब्राह्मण' मासिक पत्र 
निकाला | ह्मण” का पहला अंक 15 मार्च, 1883 So को निकला था | जिन दिनों मिश्र जी कालाकांकर 
में रहे तो यह पत्र वहाँ से निकलता रहा । जब वे कानपुर लौट आए तो फिर कानपुर से ही निकलने 
लगा । 

भ्राह्मण' को घाटा ही घाटा निरंतर सहना पड़ा | जब मिश्र जी आर्थिक रूप से इसे निकालने में 
असमर्थ हो गए तो उन्होंने ग्राहकों को काफी उलाहने दिए । किंतु लोगों को मुफ्त में ही ब्राह्मण पढ़ने 
की आदत पड़ गई थी, इसलिए लोगों ने एक रुपया वार्षिक चंदा न दिया । अंततोगत्वा राह्मण’ को 
मिश्र जी ने श्री रामदीन सिंह को दे दिवा । बाबू रामदीन सिंह बाँकीपुर के खड्गविलास प्रेस के मालिक 
थे | हिँदी-भक्त रामदीन सिंह ने इसे बड़ी रुचि के साथ निकाला । सन्‌ 1891 से ब्राह्मण” खड्गविलास 
प्रेस से निकलना शुरू हुआ और सन्‌ 1894 तक निकलता रहा । 

ब्राह्मण’ ने हिंदी संसार में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की थी । पत्र की अधिकांश सामग्री स्वयं मिश्र जी 
ही तैयार करते थे । ग्राहकों की संख्या दो सौ से ऊपर कभी नहीं पहुँची । ब्राह्मण” कलेवर में दुर्बल 
अवश्य था किंतु सामग्री बहुत रुचिकर रहती थी । उस समय कानपुर से न तो कोई साप्ताहिक पत्र 
निकलता था और न ही मासिक | इसलिए ब्राह्मण” कानपुर की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
स्थिति को हिंदी संसार के सम्मुख प्रस्तुत करे वाला एकमेव मासिक पत्र था | कानपुर की गतिविधियों 
का आईना बन गया था ब्राह्मण । 

जब मिश्र जी ने ह्मण” को बाबू रामदीन के सक्षम हाथों में सौपा था तो लिखा था- ब्राह्मण स्वर्ग 
तो नहीं गया, पर बाँकीपुर खड्गविलास प्रेस चला गया | यह उसका सौभाग्य है । एडीटर हर्मी हैं, पर 
Eeg सब झंझट से पार अवकाश दिन-रात है, गुजारे का बंदोबस्त पिता जी खुद ही कर गए हैं, ऊपर 
से दो घंटे मात्र मिहनत पर एक अंग्रेज बहादुर पंद्रह रुपए महीना देते wl 

मिश्र जी जीवन के अंतिम दिनों तक ब्राह्मण' में लिखते रहे | 


सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अवदान 


मिश्र जी कानपुर में कुछ ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्य करना चाहते थे जिनका पूरा 
देश अनुकरण करे | इसी उद्देश्य को लेकर उन्हेंने कई संस्थाओं की स्थापना की और कुछेक में अपनी 
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सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई | हि 

मिश्र जी ने श्री भारत धर्म महामंडल' की स्थापना की । इसके माध्यम से वे विभिन्न धार्मिक 
कार्यक्रमों को कराते थे | उनकी योजना बड़ी महत्त्वाकांक्षी थी । वे एक उच्चस्तरीय पुस्तकालय की 
स्थापना भी करना चाहते थे । वैसे इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार । 

मिश्र जी ने रसिक समाज' की स्थापना की थी । इसी संस्था द्वारा वे हिंदी का प्रचार-प्रसार करते 
थे । संस्था ने एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली थी । वे साहित्यकारों-कवियों की विचारगोष्ठियाँ, काव्य- 
गोष्ठियाँ आदि भी कराते थे । इस संस्था की सदस्यता मात्र उन्हीं लोगों के लिए थी जो रचना से जुड़े 
थे । कवियों-लेखकों को ही इसकी सदस्यता दी जाती थी । वे रसिक-समाज' की इकाइयाँ अन्य नगरों 
और गाँवों में भी स्थापित करना चाहते थे । उनका प्रमुख उद्देश्य था-हिंदी का विकास करना । क्योंकि 
उस समय उर्दू को राज्याश्रव प्राप्त था और हिंदी उपेक्षित थी, जबकि हिंदी पढ़ने-लिखने वालों की संख्या 
नन्हे प्रतिशत से ऊपर थी किंतु अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति के कारण उर्दू को राजकाज की भाषा 
बनाया गया था । जैसा कि वर्तमान भारत में कुछ संकुचित मानसिकता वाले राजनेता अपने राजनीतिक 
Wis सेंकने के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने पर यदा-कदा हठ करने लगते हैं जबकि उर्दू 
पढ़ने-लिखने वाले लोग दो प्रतिशत भी नहीं हैं । ; 

मिश्र जी ने बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के अनाथ बच्चों के लिए 'अमर 
अनाधालव की भी स्थापना की । उन्होंने भारतेंद बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर एक पुस्तकालय भी स्थापित 
किवा । रंगकर्मियों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने भारत मनोरंजनी सभा” की भी स्थापना की थी | 
इसके द्वारा समय-समय पर नाटकों का मंचन किया जाता था | स्वयं मिश्र जी भी इन नाटकों में अभिनय 
करते थे | 

fa जी ने गौरक्षा' के कार्य में तो अपने को खपा दिया । वे अन्य नगरों तथा गाँवों में गौरक्षा के 
कार्य के लिए जाया करते थे । वे भारत-भूमि पर गौवध के सख्त विरोधी थे । उन्होंने एक गौशाला की 
भी स्थापना की थी जो जीवन पर्वत चलती रही | मिश्र जी को आर्य समाज से गोरक्षा आंदोलन के कारण 
ही लगाव हो गया था । कानपुर में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण की 
थी । उन्हे आर्य समाज की यह बात बहुत अच्छी लगी कि विधय द्वारा जिन हिंदुओं का धर्म-परिवर्तन 
का लिवा गया है, उनका शुद्धीकरण करके TE पुनः हिंदू बनाया जाए | इसके विपरीत उन्हें आर्य 
समाज की मूर्तिपूजा विरोधी धारणा बिलकुल पसंद नहीं थी । यद्यपि वे मूर्तिपूजक नहीं थे तथापि वे 


देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के प्रति घोर आस्था रखते थे | इसी कारण वे 
र कारण 
बन गए पर रहे सदेव सनातनधर्मी ही । 000186 पे पतप 
अस्वस्थता और निधन 
मिश्र जी कभी भी अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते थे | पढने: में 
l त थे | पढ़ने-लिखने तथा सामाजिक कार्यो में 
कि गा चिंता ही नहीं करते । उनके कोई संतान नहीं थी । 
मे गोद ले लिय मे 
इससे वे बहुत परेशान रहते थे । CURES के वचे ही बवासीर का करट था। 


ST स्वास्थ्य इतना खराव हो गया था कि वे चलने-फिरने में भी समर्थ नहीं थे | कई-कई महीनों 
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तक बिस्तर पर ही पड़े रहते थे । वैद्य के इलाज से कभी लाभ होता, कभी रुक जाता । इस पर भी उनका 
मसखरा स्वभाव नहीं गवा । घर आने वाले लोगों से खूब विनोद करते थे और चुटकियाँ लेते थे | खराब 
स्वास्थ्य, तिस पर पढ़ने-लिखने का काम, इससे वे ऐसा टूट गए कि सन्‌ 1894 के जुलाई महीने की 
छठी तारीख को उनका चोला छूट गवा । 

उनके निधन से संपूर्ण हिंदी जगत में शोक की लहर दौड़ गई । सभी पत्र-पत्रिकाओं ने शोकांजलि 
और श्रद्धांजलि प्रकाशित की । बालमुकुंद गुप्त और बालकृष्ण भट्ट ने काफी आहत मन से पद्य और गद्य 
में श्रद्धांजलि अर्पित की थी 

मिश्र जी के निधनोपरांत उनकी पली ने पाँच मकानों में से तीन मकान बेच दिए और दो मकानों 
को तुड़वाकर एक मकान बनवाया और बगल में मंदिर बनवाया । वे उस मंदिर में अपना पर्याप्त समय 
पूजा में देती थीं । गंगा-स्नान तो वे नित्यग्रति करने जाती थीं । सत्तर वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास 
हो गया । 

मिश्र जी की स्मृति में कानपुर और बैजेगाँव में प्रताप साहित्य मंडल' की स्थापना भी हुई । सन्‌ 
1956 में उनका शताब्दी वर्ष धूमधाम के साथ मनावा गया था | आजकल भी प्रताप साहित्य मंडल' 
उनके जन्मदिन पर आयोजन करता है । श्री राम सहाव मिश्र इस मंडल के सक्रिय और लगनशील मंत्री 
का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं । वे साहित्यिक अभिरुचि वाले विज्ञान के अध्यापक हैं । 
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प्रार्थना एवं विनय के स्वर 
प्रार्थना (कृपाल प्रभो) 
प्रार्थना (स्वामि-सखा) 
जय-जय त्रिभुवन भूप 

प्रभु ! तुम बड़े दयामय हो 
जयति मदन मोहन 

मंगल गान 

मनुवाँ अजब दिवाना 
औसर चूके फिर पछतैहो 
तुमहिं सहाय करैया 

प्रभु पूरन कीजै काज 
करुणा रस बरसावो प्रभू 
पति राखो भगवान 

प्राणों के तुम प्यारे हो 
धन्यःधन्य त्रैलोक्यनाथ 
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हे परमेश्वर ! प्रेममय, हे प्रभु ! परम पवित्र । 
अए दीनता हरण हरि ! हे विश्वेश विचित्र | 
` कृपा-कराक्षकोर इत कीजै, 
. ' भारतःआरत की सुधि लीजै । 
जायु सुअन अति व्यधित बिचारे, 


निज हाथन निज सरबसु हारे ॥ 


p EE ल. he Se 
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प्रार्थना (कृपाल प्रभो) 


शरणागतपाल कृपाल प्रभो ! हमको इक आस तुम्हारी है । 
तुम्हरे सम दूसर और कोऊ, नहिं दीनन को हितकारी है ॥ 


सुधि लेत सदा सब जीवन की, अति ही करुना बिस्तारी है । 
प्रतिपाल करें बिन ही बदले, अस कौन पिता महतारी है ॥ 


जब नाथ दया करि देखत हो, छुटि जात बिथा संसारी है । 
बिसराय तुम्हें सुख चाहत जो, अस कौन नदान अनारी है ॥ 


परवाह तिनें नहि स्वर्गहु की, जिनको तव कीरति प्यारी है । 
धनि है, धनी है, सुख दायक जो, तव प्रेम-सुधा अधिकारी है ॥ | 


सव भाँति समर्थ सहायक हौ, तव आश्रित बुद्धि हमारी है | 
“परताप नरायण” तौ तुम्हरे, पद पंकज पै बलिहारी है ॥ 


— एवं विनय के स्वर / 23 
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प्रार्थना (स्वामि-सखा) 


fig मातु सहायक स्वामि-सखा, तुमही इक नाथ हमारे हो । 
जिनके कछु और अधार नहीं, तिनके तुमही रखवारे हो ॥ 


सब भाँति सदा सुखदायक हो, दुख-दुर्गुन-नासन हारे हो । 
प्रतिपाल करै सिगरे जग को, अतिसै करुना उर धारे हो ॥ 


भुलिहें हमहीं तुमको तुम तौ, हमरी सुधि नहिं बिसारे हो । 
उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो ॥ 


महराज महा महिमा तुम्हरी, समुझैं बिरले बुधिवारे हो । 
शुभ शांति निकेतन प्रेमनिधे | मन-मंदिर के उजिवारे हो ॥ 


यहि जीवन के तुम जीवन हो, इन प्रानन के तुम प्यारे हो । 
तुमसा प्रभु पाय प्रताप” हरी, किहि के अब और सहारे हो ॥ 


f= eee सा लक ता का मा 
=. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जय-जय त्रिभुवन भूप 
परम अकथ गुण रूप गति, परमानंद निधान । 
परम रम्य परमाश्रयद, नमो प्रेम भगवान्‌ ॥ 
अगुण-सगुण व्यापक पृथक, अगणित रूप अरूप | 
अमित महिम अचरज्जमय, जय-जव त्रिभुवन भूप ॥ 


किवो घोर कलि माहि जिहि, स्नेह सुपथ स्वच्छंद । 
सहृदय संपूजित सदा, नौमि देव हरिचंद ॥ 
जल-थल जहँँ हरिमय लसत, बसत देव ऋषिं वंश | | 
जै-जै भारत-भूमि शुभ, fig पुर परम प्रशंस ॥ | 


करहिं परस्पर प्रीति सब, जग-जन विस्वा बीस | 
सुख पावहिं राजा-प्रजा, ब्राह्मण देत असीस ॥ 


[15 आगस्त, हरिश्‍चंद्र, Fo 4) 


प्रभु ! तुम बड़े दयामय हो 


| प्रभु | तुम बड़े दयामव हो । 
| fae नहीं कछु और सहारा तिनके आश्रय हो ॥ 


सब प्रकार संभार सभी का हाथ तुम्हारे है । 
E. :ख पड़े पर नाथ तुम्ही को जगत पुकारे है ॥ 
सबके सब दुष्कर्म रातदिन देखा करते हो । 
तिस पर भी कुछ निष्ठुरता जी में नहिं धरते हो ॥ 


न्याव करो तो भला किसी को कहीं ठिकाना है । 
न्यावी कहने वालों ने जाने क्या जाना है ? 


क्षमा-सिन्धु करुणा वरुणालय नाम तुम्हारा है | 
gay’ से पापिष्ठो को, बस यही सहारा है ॥ 


[lg मार्च, हरिश्‍चंद्र, सं० 5] 


प्रार्थना एवं विनय के स्वर / 25 
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जयति मदन मोहन 
जवति मदन मोहन छवि रासी | 


बंदा बिपिन बिहार निरत नित, 
अति अद्भुत गति अज अबिनासी । 
जिनके हित ब्रज नवल किसोरिन, 
लोकःलाज, कुल-कानि बिसारी ॥ 


जासु ध्यान महेँ मगन सदा शिव, 
सव तजि बने मसान बिहारी ॥ 


कालिव अहि मद मथि गिरिवर धरि, 
जिन व्रज जलःथल के दुःख हारे । 
केशी - कंस - काल यवनादिक, 
अगनित असुर सहज संहारे ॥ 
जग के जनक नन्द के नन्दन, 
सब विधि अगम बुद्धि बानी के। 
त्रिभुवनपति सुरपति पूजित पद, 
wee राधा रानी के ॥ 


[15 मार्च, हरिचंद्र, Ho 51 


मंगल गान 


अव जय जय आनन्दमय, आष्ट सिद्धि-दातार | 
करत भक्त मन मंदिरनि, जो वसु जाम बिहार ॥ 


अष्ट अंग बिद जोगि जन, नहिं जानहिं गति जासु । 
अष्ट कपारी हम सरिस, किमि गावहिं गुण तासु ॥ 


कवले अपनी गरज पकरि प्रेम की ओट | 
माँगहिं जयजयकार कहि, सदा मनोरथ मोट ॥ 


जदपि जाचना के विना देत सवे सोय । 
पै हम बैरागी मही जिनके चाह न होय | 


वात AMS जोरि कर 


धरि उर आस महान 
हिंदी हिंदू हिंद कर हान | 


करहु नाथ कल्यान | 


peice eng eos wr 
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सब प्रकार सुख सों रहहिं, इनके चाहन हार | 
जग महँ चहुँदिशि सुनि परै, इनकी जयजयकार ॥ 
हैं इनके साचे हितू, श्री महराज कुमार । 
mår हरिविज्ञवर, धरमवीर समुदार ॥ . 


जासु कृपा लहि कै भवो, मृत्युञ्जय यह पत्र । 
Teg निज कर कंज कर, प्रभुवर ! तेहि शिर छत्र ॥ 
रामदीन कहूँ दिव्य गुण, रामदीन जिहि रीति | 
त्याही सब संसार कहूँ, दीजिय भारत प्रीति ॥ 
निहचल निहछल रूप सों, निज तन-मन-धन लाव | 
सबके सब विधि सब समय, सब कोउ eile सहाय ॥ 


श्री हरि राशि के तत्त्व कहें, समुझहिं सब भलि भाति । 
सदा सबै कहुँ सुनि परै, धर्म प्रेम शुभ शांति ॥ 


Es अगस्त, हरिश्चंद्र, Fo 8] 


मनुवाँ अजब दिवाना 


साधो, मनुवाँ अजब दिवाना | 
माया मोह जनम के ठगिया, तिनके रूप भुलाना ॥ 


छल परपंच करत जग धूनत, दुःख को सुख करि माना | 
फिकिर तहाँ की ततिक नहीं है, अंत समय जहे जाना ॥ 


मुखते धरम-धरम गोहरावत, करम करत मनमाना । 
जो साहब घट-घट की जाने, तेहि तैं करत बहाना il 
। तेहि तैं पूछत मारण घर को, आपहि जौन भुलागा | 
“हियाँ कहाँ सज्जन कर बासा”, हाव न इतनो जाना ॥ 


| यहि wat के पीछे चलिके, सुख का कहाँ ठिकाना | 
; जो 'परताप' सुखद को te, सोई परम सवाना ॥ 


ee 
+ जव to प्रतापनारायण मिश्र द्वारा संपादित व्राह्मण पत्र बंद होने की स्थिति में आ गया था, ता इसके प्रकाशन का भार 


श्री रामदीन सिंह जी ने ले लिया था । ये वॉँकीपुर (पटना) के खड्गविलास प्रेस के स्वामी थे । 
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i औसर चूके फिर पछतेहो' 


जागो भाई जागो रात अब थोरी । | 
काल चोर नहिं करन चहत है जीवन धन की चोरी ॥ 


औसर चूके फिर पछतेहो हाथ मींजि सिर फोरी । 

काम करो, नहिं काम न ऐहै बातें कोरी-कोरी ॥ 

जो कुछ वीती बीत चुकी सो चिंता ते मुख मोरी । 

pa आगे जामें बने सो कीजे करि तन मन इकठौरी ॥ 
| l ` कोऊ काहू को नहिं साथी माता-पिता सुत-गोरी । 
‘i अपने करम आपने संगी और भावना भोरी ॥ 
| d सत्य सहायक स्वामि सुखद से लेह प्रीति जिव जोरी | 
ih नाहिं तु फिर “परताप हरी” कोउ बात न पूछहिं तोरी ॥ 


तुमहिं सहाय करेया 


प्रभ अव तो कोउ न दिखाव, तुम बिन विपति होया । 
हम हिंदू हिजरन ते बढ़ि कै, बडवा अति विषम बलाय | - 
कैसे बचब अब दैवा ॥ 


ईद मुहईम को आगम सुनि, घर-घर द्विज कुल घवराय | 
थरथर कॉपहिं काया ॥ 


जिहि राजा की Bie बसत हम, सोऊ इनहीं ते डराय । 
कोड न खबर लेवैवा ॥ 


बिन तव चरन सरन परतापहिं, सूझै नहिं और उपाव | 
तुमहिं सहाय करैया ॥ 


तुम बिन विपति हरवा ए राम ! तुम बिन विपति हरैया ॥ 


(15 दिसंबर, 1883 ई०} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सदाचार प्रभु भक्ति एकता रखें सकल समाज | 
माने सदा सनातन वैदिक हिंदू धर्म रिवाज ॥ 
करे नहीं अज्ञान मोहवश मिथ्या के इतराज । 
प्रेमदास निज श्वास-श्वास में सदा बसे ब्रजराज ॥ 
कुलि कल्यान निधान सकल कलि-कलुष नसावन । 
सज्जन जीवन प्रान, महा पावन जग पावन ॥ 


अखिल परम पद पथिकन हित मारग कर सम्बल । 
कुशल कवीशन की बरबानी को बिहार थल ॥ 


सद धर्म विटप कर बीज यह, राम नाम साँचहु अमृत । 
तव भवन भरै सुख संपदा, सुमति सुवस नित-नित अमित ॥ 


/15 मार्च, हरिश्चंद्र, Fo 51 


करुणा रस बरसावो प्रभू 


निज करुणा रस बरसावो प्रभू ! अव भारत को अपनावो ॥ 


देखि दुर्दशा आरज' कुल की, वेगि दया उर लावो । 
हे प्राणेश ! पतित पावन प्रिय, प्रेम पंथ दरसावो ॥ 


वर्तमान ुरगुन अगनित गनि, नाथ ! ना न्याय जतावो । 
अगिले रिषिन मुनिन के नाते, पितु इव हृदय लगावो ॥ 


धन बल बुद्धि विद्या सुख सर्वसु, बिनसो जात बचावो । 
परवशता बहु दिवस दई अब, अपनों दास बनावो ॥ 


कानपूर वासिन के मन, उन्नति की ओर फिरावो | 
भारत मनरंजिनी सभा में, नित नव मोद मचावां ॥ 


(25 दिसंबर, हरिश्चंद्र, Fo 3] 


पति राखो भगवान | 


| इस गति का पति राखो भगवान हो, 
भारी विपति परी है। 


1, आर्य 
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अँगरेजन के राज जवन गण, | 
रहे जवाबी ठान हो॥ | 


अव की अपने त्योहार में, 
feat घोर अपमान हो। 


जब ताजिया कवार में परि है, 
तब नहिं बचि हैं प्राण हो ॥ 


हिंदू सव अपने रंग माते, 
समझे लाभ न हानि हो। 


तुम हीं एक प्रतापहिं सूझत, 
रक्षक दवानिधान हो ॥ 


प्राणों के तुम प्यारे हो 


fi इन आँखों के तुम तारे हो। 
शं इन प्राणों के तुम प्यारे हो ॥ 
अति व्याकुल चित्त तब होता है । - 
क्षण भर जो कहीं तुम न्वारे हो ॥ | 


इस जीवन-मरण के स्वामी हो । : 
करुणा और कोप जो धारे हो ॥ 


चाहें किसे और प्रताप हरी । 
तुम तौ सरवस्व हमारे हो ॥ 


[15 FAT, हरिश्चंद्र, Fo 2) 


बिनाशन | 
प्रकाशन ॥ 
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जय-जय जग-जनक देव 


जय-जय जग-जनक देव अच्युत अदृत अभेव, 
अजर अमर अभय एव अविचल अविनाशी । 
महा मोह तिमिर-भानु ईश सर्व शक्तिमान, 
अखिलेशवर अपरिमान शंकर स्वप्रकाशी ॥ 


जाकी महिमा अपार गावत नित मति उदार, 
निराकार निर्विकार निर्गुण . गुणराशी । 
अद्वितीय अज अनूप बिपुल बिबिध भूति भूप, 
सत्‌ चित्‌ आनंदरूप कठिन क्लेशनाशी ॥ 


सर्वग सर्वज्ञ सत्य कर्ता कमनीय कृत्य, 
जाके सब भूत भृत्य अवनिज आकाशी | 
ping पूज्य पितृ परमात्मा प्रभु पवित्र, 
महामाननीय मित्र उत्तम अनुसासी ॥ 


नित्य शुद्ध बुद्ध मुकत करुणा कल्याण युक्त, 
प्रमी पालन प्रयुक्त दुर्जन तन त्राशी । 
यह प्रताप ताप गेह विनवत करजोरि यह, 
दीजै निज सहज स्नेह कीजै न निराशी ॥ 


जवति सर्व शक्तिमान सुखप्रद सद्गुण निधान, 
दीन बंधु cafey सत्यप्रिय स्वामी । 
मंगलमय शांति रूप देव-देव भूप-भूप, 
सम्भु सर्वदैक भाव सर्वान्तर्यामी ॥ 


बंदत जिहि विबुध वृंद चाहत जिहि सब मुनिन्द, 
सन्तत सब बिषयन्ते यद्यपि निष्कामी | 
जाको यश करत गान बड़े-बड़े बुद्धिमान, 
| जाके सज्जन समस्त आज्ञा अनुगामी ॥ 


| ६ प्रज्ञा परिपूर्ण पितृ एक मांत्र मान्य मित्र, 
| परमेश्वर प्रेम पात्र पूज्य प्रणव नामी । 
| ईश्वरावलम्बित नित याचत करि शीश नमित, 
होहु प्राण प्रियतम | मम मानस वित्रामौ ॥ 
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नमो प्रेम भगवान 
नमो भगतवत्सल सुखद, सबहि भाँति भजनीव । 
जगत प्राणपति अति सुभग, परमईश रमणीव ॥ 


अकथनीय आनंदमय, Wet जन के प्रान । 
शुभ शोभानिधि परम प्रिव, नमो प्रेम भगवान ॥ 
परम पूज्य प्रेमीन के, सुहृद सभा सुखकंद | 
जग-दुख हर शिव शीश मणि, नमोदेव हरिचंद ॥ 
उर पुर निज परकास करि, संसय सकल नसाव । 
हे प्रभु आरज बंधु कहुँ, प्रेम-पंथ दरसाव ॥ 


सिखहिं नागरी नागरी, नागर बनहिं सुलोव | 
ब्रामण की आशीष ते, घरघर मंगल होय ॥ 


कोई तुम्हारे बिना नहीं 
| क्यों दीननाथ ! मुझ पै तेरी कुछ दवा नहीं, 
| आश्रित तेरा नहीं हूँ कि तेरी प्रजा नहीं । 


मेरे तो नाथ ! कोई तुम्हारे बिना नहीं, 
माता नहीं है, बंधु नहीं है, पिता नहीं ॥ 


/ माना कि मेरे पाप बहुत हैं, पै हे प्रभो, 
y कुछ उनसे न्यूनतर तो तुम्हारी दया नहीं । 
करुणा करोगे क्या मेरे आँसू ही देखकर, 
जी का भी मेरे दुःख तो तुमसे छिपा नहीं ॥ 
जानेगा कोई क्या कि है दासां का तुझको पक्ष, 
दुष्टों का सर्वनाश जो तूने किया नहीं । | 
क्यों मुझको दुःख देते हैं, लेते हैं मेरा शाप, 
लोगों का मैंने कुछ भी लिया और दिया नहीं ॥ 
तुम शरण न दोगे तो जाऊँगा हा ! कहाँ, 
अच्छा हूँ वा बुरा हूँ, किसी और का नहीं ॥ 


i 
H 
j 
| 
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सुनो तो सही 
टवानिधान ! हमारी बिधा सुनो तो सही, 
पुकार पुत्र की अपने पिता सुनो तो सही । 
जो अपने लोगों के ऊपर दया नहीं करते, 
कहेगा आपको संसार क्वा सुनो तो सही ॥ 


जो पापियों को भी देते हो शांति की आशा, 
कहाँ गई वह तुम्हारी टवा सुनो तो सही । 

सताओ प्यारे पै वह तो बताओ दोष है क्या, 
कि यों ही देखनी है दीनता, सुनो तो सही ॥ 
मिलेगा आपको क्वा लेके क्षुद्र कीट के प्राण, | 
` ` बनाओगे NN Bax | 
बिगड़ के हमसे बनाओगे कया ? सुनो तो सही | | 

जो हमसे फेरते हो मुँह सदैव हे राजा, 
किसी की और हैं हम क्या प्रजा ? सुनो तो सही ॥ 

जो भूल बैठे हो अपने प्रताप को ऐसा | 
तो होगी इसकी भला क्या दशा ? सुनो तो सही ॥ 


पावस पुकार (प्रथम) 


मेघ जल बरसन आवे आज । 
कारे-कारे बादर आवत पावस के सब साज ॥ 


कोयल मोर चकोर Wel चहकत सकल समाज | 
चमकत बिज्जु छटा जुगनू गत दादुर देत अवाज ॥ 
परत बूँद महि, झरत अमृत ज्यों हर्षित है द्विजराज | 
प्रेमदास कुञ्जन बन बिहरत श्रीराधा ब्रजराज ॥ 


पावस पुकार (द्वितीय) 


जल बिन सूखत खेत गोपाल । 

बरसत नहीं मेघ जल केशव कृषक फिरत बेहाल | 
बरस्यो नहीँ मघा महि STAT जलथल होत निहाल ॥ 
निकसि गये पूरवा अर्ध पुनि आगे कौन हवाल । 
हे घनश्याम ! सघन घन आवत नीर न होत विशाल ॥ 
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कृपासिश्ु बरसावह बहु जल भक्तन के प्रतिपाल । 


प्रेमदास करजोरि नाथ सों गावत मेघ मलार ॥ 
[सं० 1953 में अवर्षण के कारण जनता बहुत परेशान थी । तब प्रतापनारावण जी ने ये दे गीत 
रचे थे । अपे गाँव RR के RÈIR महादेव जी के मंदिर में पूजन हवन के पश्चात्‌ इनकी उन्हा 


राग के साथ गावा था । इसके पर्चात्‌ घटाएँ बिर आई और खूब जलवृष्टि हुईं ॥ 


विषाद-पंचक (लगावौ पार) 
(‘apr शाम विसारी सोचै दरवजवा ठाढ़ी माव' की चाल) 


अब ते प्रभु मेरे तुम बिन नहिं कोऊ और अधार । 
फूट-बैर स्वास्थ साधन में हिंदू भये खुआर ॥ 


देश दुर्दशा तनक न देखें अपने मद मतबार | 
नितहिं तुरुक तेवहारन के मिस अनर्थ करहिं अपार ॥ 


मंदिर ढावहिं Sat सतावहिं गाय हतहिं हत्यार | 
मावा जाल डारि धन Wala अँगरेजिहु सरकार ॥ 
हृदयबिदारक दुख महँ हमरे लागत कोउ न गोहार | 
कहाँ जाव का करें हाय मैं लागत जग अँधिवार ॥ 
शोक सिन्धु बूड़त प्रताप हरि धाव लगावौ पार ॥ 


(25 दिसंबर, 1883] 


आये afer अब हिंदुन के 


सुधि ल्यौ महराज, आये कुदिन अब हिंदुन के | | 
घर में तो फूट के मारे, सब भए बिन काज | | 
बैरी तुरुक भवे जी के, औरो गई लाज ॥ | 
राजा Wek न लागे, यह कोढ़ में खाज । | 
धावौ प्रताप' के स्वामी, नहिं बूड़ जहाज ॥ | 


सबसे रसिये सबमें बसिये . 
सबसे wad सबमें बसिये, लीजै सबका नाम । 


| 
हाँ जी, हाँ जी, करते रहिये, बैठे अपने ठाम ॥ | 
वाद विवादन मा फँसि प्रानी, नाहक जन्म गवाँवे | 
सुख चाहे तो दुविधा तजि कै, काहे न हरि गुन गावै ॥ | 
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नाथ मेरे तुम ही एक अधार | 


हे पितु परम उदार | 
| 
सुख के सिन्धु कृपा के मूरति विपति विनाशन हार ॥ | 


निज दुर्मति-बस तुम्हें भूलि के भोगी बिथा अपार । 4 
काम क्रोध मद लोभ मोह की सही सबै विधि मार । À 


हाय भये सब व्यर्थ परिश्रम सब चतुराई छार । 


अब तव चरण शरण तकि आवो पर्यो तिहारे द्वार । | | 
दीन हीन प्राणिन की तुम बिन को करि सकें सँभार । | 
यद्यपि तुम अनंत विद्यामय मैं मतिमंद गवार | | 
पै स्वामी | सेवक के नाते देहु न मोहिं विसारि ॥ | 
जैसो हौं तैसो तुम्हरो हों कहौं पुकारपुकार | 
“परतापहिं' अपनाए afte हे पितु परम उदार ॥ 


दुख को सुख समझो ताही हित कीन्हें यतन हजार | । 


दुख दोस जन के हरे हो 


चहुँ ओर मेरे नाथ की, महिमा अमित लखि परे हो । 
सब भाँति सर्व समर्थ है, अति अकथ प्रभुता करे हो ॥ 


चल देख प्यारे बिपिन में, ve विटप अगनित खरे हो i 
जल देन को'तुम में गयो ?, तौहूँ रहत नित हरे हरे ॥ 


चल देख प्यारे समुद में, अति अगम जल जहेँ भरे हो | 
बंधन न कहुँ कछु देखिये, हर ठौर ते नहिं ठरे हो ॥ 


चल देख प्यारे पवन में, जहँ बुद्धि तनक T लरे हो । 
तन बिन चलावै जगत को, चर अचर में संचरे हो ॥ 


चल देख प्यारे गगन में, जहँ अधर तारे धरे हो। 
निशि दिवस घूमत रह तहूँ, नहिं पंथ ते लरखरे हो ॥ 


धनि धन्य श्री परमेश को, सुमिरत मनोरथ फरे हो | 
सुप्रतापनारायण' सदा, दुख दोस जन के हरे हो॥ 


i 
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सर्व सिरमौर हे 


दीनबंधु दीनानाथ ail कौन और है ? 
aa बस तू ही सुखद समर्थ स्वामी, 
adie सेवनीय सर्व सिरमौर ÈI 
काहू को परी है कहा काहू को जगत माहि, 
आपने ही स्वार्थ को लोक सब तौर है॥ 
तेरे बिन नांथ कोऊ काहू को दिखात नहीं, 
देख्यो दुख औसर परे पै दौर-दौर EI 
साँचो तू सहायकारी तेरोई सुभाव ऐसो, 
लेत सबही की सुधि सदा सब ठौर है॥ 
तोहि तजि जाँचै ताकि जाचना न जाति क्यों हू, 
षटरस चाहें पै न पावैं सूखो कोर है। 
तेरे दरबार में adit को न काम ag, 
माँगे बिन मिलै सब ऐसी तेरी पौर है ॥ 
छोटे बड़े सबको fae तेरे हाथ में है, 
ताहू पै प्रताप की तै तोही लगि दौर है ॥ 


तुम ही साँचे मीत 


दयानिधि तुम ही साँचे मीत । 
तुम बिन और कौन करि है प्रभु, बिन निज स्वास्थ प्रीत ॥ 


प्रत्युपकार बिना जीवन को, भलो करत सब रीत | 
जन्म देत रक्षत निशि बासर, सिखवत Fare नीत ॥ 


को fig मातु बंधु जग जिनकी, कीजै कळु परतीत । 
जब निज देहहि काम न आवत, पौरुष भार वितीत ॥ 


तुम ही मरत जियत के साथी, प्रेम सुरूप पुनीत । . 
दीनदयाल सदा सुखदाता, वेद विदित यश गीत ॥ 


जो जन आवत शरण तुम्हारी, नशत तासु भवभीत । 
'परतापहि' तुम्हरे सहाय ते, सकत न कोऊ दुख जीत ॥ 
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भगवान भुवनेश्वर 


और सब जानिबौ वृथा है मेरी जान में । 
जानिये तो एक भगवान भुवनेश्वर को, 
जाहि जानि जीव फेर आवै न जहान में । 
यों तो निज स्वास्थ की बातें सब जीव जानें, 
श्वान खर शूकर लौ माते खान-पान में ॥ 
पाय नर जनम न जानै जग जीवन को, 
कोऊ बुद्धिमान ताहि गनै न सुजान में । 
बड़े-बड़े योगिराज कछु-कछ जानि जाको, 
मगन रहत दिन रात जाके ध्यान में ॥ 


जानिहू परै न fire कैसी वस्तु होति दुख, 
कैसे जड़ जौन परैं घोर विपतान में । 
जाने विन जाहि नहिं पावे कोऊ शांतिपद, 
जाने चिता चित्त की न आवैं सुख प्रान में ॥ 


IA ब्रस चाहिए जतन करि तीन तत्त्व, 
जौन को जनैया नहिं रहत अपान में । 
कोई कहा जानि सके जैसो मोद प्रेमी पावै, 
हरि यश गाने में औ प्रेम सुधा पान में ॥ 
सो प्रतापनारायण” TT को सो स्वाद यह, 
जानत है जीव पै न आनत जबान में ॥ 


मेरो दूसरो नहिं द्वार 


मेरो दूसरो नहिं द्वार । 2 
दीनबंधु कृपायतन ! मैं सबहि भाँति तुम्हार ॥ 


कौन शरणागत सुखद तुम सरिस सर्व प्रकार | 
Tee जाकी आश तुम बिन हे दया आगार ॥ 


कौन के आगे करों निज दीनता विस्तार । 
मोहि तौ सूझत न दूजों करनहार सम्हार ॥ 


आश तव पूजन तुम्हारी ही. TR प्वार । 
कबहुँ कैसेहे कछु न होउ TAT आन अधार ॥ 
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एक ही तो ठाऊँ 

प्रभु तजि शरण काकी आउँ । 

आश करिबे योग जन के एक ही तो ठाउँ। 
तिनहुँ की सुधि लेत जो जानत न दाहिन as 
कौन ऐसो और जाको प्रणतपालक नाउँ । 
कौन सुख लूटत जो जग के फिरत पूजत पाउँ 
कौन दुख मोको जो तेरे आसरे tee 
स्वामि समरथ छोड़ि क्यों जग अन्य माहिं भुलाउँ 
कौन मूरख त्यागि सुरतरु बेंत की गहै we | 


जियो नाथहिं के जियायो दियो प्रभु को खाडँ। 
दूसरों को बनि वृथा काहे प्रताप” लजाउँ ॥ 


श्री सच्चिदानंद 


jl | शांति कहाँ बिन शांतिनिकेतन । 

* जो सुख चाहत तो मेरे मन, कर जगदीश चरण नित चिंतन । 
यह संसार असार सबै विधि, टुख को भवन विपति को भाजन 
सवके पीछे व्याधि लगी है, जीवन मरण मिलन अर विळुरन | 
5५ जहँ यह दशा तहाँ सुख केसो, हाव हाय कीजै जिहि कारन 

सुख को तौ आधार एक ही, केवल श्री सच्चिदानंद घन । 
जिन छोड़ी सब विषय वासना, मन कियो प्राणेश्वरहि समर्पन 
तिनके सुख समान सुख पायो, कबहुँ न सार्वभौम भुव पालन । 


जो प्रताप” साँचो सुख चाहत, कर प्रभु प्रेम सुधा आस्वादन 
सर्व धर्म को मूल यही है, और निरर्थक खंडन मंडन । 


| 
| 
| 
| 
j 
{ 


प्रेम सहित हरिभजन कीजिए 
इतनी ही बस मानुषताई । 
प्रेम सहित हरिभजन कीजिए उर आनंद बढ़ाई ॥ 
भव निद्रा मैथुन अहार में पशुहू को समताई | 
AGT तन गुण ज्ञान निधाना कहें यही हित गाई ॥ 
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यों तो कौन जीव ज्यों-त्यों करि सकत न काम चलाई । 
केवल स्वास्थ ही साध्यो तो नर की कौन बड़ाई ॥ 
प्रतिछन मिले अकथ सुख जामें करत न कछ कठिनाई । 
ऐसे उत्तम काम करन में क्यों प्रताप" अरसाई ॥ 


प्रभु प्रेम के 
सर्व धर्म पर धर्म वही बस । 
जो चाहै आनंद अखंडित, पान करे प्रभु प्रेम सुधारस ॥ 
और कर्म संसारिक जितने, हैं सब सात्विक राजस तामस । 
सबके फल सुख दुःख अल्प हैं, बने सदा नहिं रहें एकरस ॥ 


करके कठिन मुक्ति के साधन, फेर देखिए मार्ग बहु दिवस । 
है कि नहीं कुछ कैसी क्या है, हमको मुक्तिहि में असमंजस ॥ 


मिले सहज में बढ़े निरंतर, मिटे कदापि न हृदय रहै बस । 
यह सुख पावै जो Tay’ सो, सुखमय देखे नित्य दिशा दस ॥ 


लगै स्वर्ग सुख फीको 


ऐसो व्यसन परै तो नीको । 
सब कामन में सबहिं ठौर पर सदा ध्यान प्रभु ही को ॥ 


एक आश विशवास एक ही एक मनोरथ जी को । 
प्रियतम प्रेमसुधा के आगे लगे स्वर्ग सुख फीको ॥ 


लोभी जो कछु समझै धन को कामी जो कछु तीको । 
सो समुझे आपने सुखद को दुख नहिं ताहि रती को ॥ 


कर्म वही जामें वह रीझे तन धन सब वाही को | 
वाके हित आपनी प्रशंसा गनिबो जगत हँसी को ॥ 


गहु प्रताप' यह मतन मुक्ति पथ तजि शंका सगरी को । 
यह न भई तो वादि कर्म सब धिक माला तसवीको ॥ 


तुम्हारे हाथ है लाज 


मेरी तुम्हरे हाथ है मेरे प्रभु लाज । 
तुम्हरे बल कबहुँ न देरे यह प्रण महराज ! । 
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काल्हि जो होनी हानि है कस होय न आज | 
हम कहवावें और के वहि मति पर गाज ॥ 
fait सब संसार ते तौ कौन अकाज। 
बनै तुम्हारे संग में सोई सब सुख साज ॥ 
तुमते बनी तो बनि चुके सब सुकृति समाज । 
तुमते बिगरी तो प्रभो ! भई कोढ़ की खाज ॥ 
जाहि न क्यों परताप' के सब संशय भाज । 
याके उर विश्वास तव दृढ़ रही बिराज ॥ 


मनसा पुरबो भगवान 
हम ऐसे कब eat हे कृपानिधान ? 
wat अपनो तुम्हें सब धन बल मान । 
शत्रु मित्र सुख दुख को गनि एक समान, 
Ti घर में बन में रात दिन करि हैं तव ध्यान ॥ 
| चिंता दोनों लोक की अरु मोह महान, 
तजि सब तुम्हारी सुरति में भूलि हैं अपान । 


निज निन्दा स्तुति के विषे धरि हैं नहिं कान, | 
j प्रेम पंथ में करहिंगे दृग मूँदि पयान ॥ 


वह मनसा 'परताप' की पुरबो भगवान, 


अपनाओ सब भाँति सों करि अभय प्रदान ॥ 


जीव हमार जुड़ाय 


मेरे प्रभु तेरी महिमा समझी बरनी नहिं जाव । 
रसना एक अनेक गुण को सके कहाँ लगि गाव | 


मति अति लघु अति महत चरित में पहुचे कहैं लग धाय | 
कोउ कवि कोड पंडित तव कीरति कहि हैं कहाँ बढ़ाय ? 
तुम जैसे हो तैसोई चिंतन रहत चित्त चकराय ॥ 


| काहू जतन सीप में सकत न सिन्धु समाय । 
अकथ अचिंत्य अमित तोहि वेदन साँचेहु दीन बताय ॥ 
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अचरज मय प्रताप” तव केवल वहि हित कहत बनाव | 
रसना होत पवित्र हमारी जीव हमार जुड़ाव ॥ 


सुमिरन 


प्यारे की पूजा केवल एक साँचे मन को प्यार । 
सब थल पूरण को आवाहन कीजै कौन प्रकार । 
आसन ताको कहा दीजिए जो सब को आधार ॥ 


| अरध आचमन स्नान कौन को वह पवित्र अविकार । 
बसन कहा आपहि वह राखत काहू को न उधार ॥ 


देहिं जनेऊ शिष्यहि गुरु पै वह गुरु परम हमार । 
शोभा सब जाकी है वाको बै न चंदन हार ॥ 


तेहि प्रभु को नेवेद्य कहाँ जो सबको देय अहार । 
दीप कहा तेहि जा प्रकाश ते जगत होत उजियार ॥ 


वाकी. परिकर्मा हित जैये और कहाँ सृष्टि के पार । 
सुमिरि सदा वाके 'प्रताप' को दीजै सब डर डार ॥ 


तुम जानौ जिय की 


तुम जानौ जिय की सब बात, काम कहा बिनती को | 
सेवक स्वामि पूत पितु हम तुम, 
हमते तुमते बहुनात, वाते Te तुमही को ॥ 


“स्वार्थ लागि करें सब प्रीती” 
तुम ते मन के दुख जात, याते तुम प्रिय जी को । 


धन बल बुधि विद्या सब होतहु, 
जियरा तुम बिन न जुड़ात, यह मत साधु सुधी 


अपने ही हित को 'प्रताप' हरि 
गावै तव गुन दिन रात 


को | 
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विनय 
तुम मेरे प्रानन के प्रान । 
तुम मेरे. प्रानन के प्रान, जीवन मेरे जी के॥ 
शील सनेह गुण बलि बुधि विनय धर्म को। 
धन धीरज मेरो अति विस्तारो । 
जाचन जाय प्रताप” कहाँ, आश्रित È एक तुम्हारो ॥ 


कर दया दीन पर दाता 
कर दया दीन पर दाता । 
दुष्ट कर्म दुर्बुद्धि दुःख से त्राहित्राहि हे त्राता ॥ 


रक्षा तेरे हाथ हमारी .तुही सत्य पितु माता । 
तेरे बिन हम और कौन से चाहें निज कुशलाता ॥ 


art कहाँ ज्ञान गुण गौरव तेरे सम नहिं ज्ञाता । 
ईश्वरावलम्बित हैं हम औ नाम तेरा है धाता ॥ 


कोन को पुकारों 
पुकारों कौन को दुख परे ? 
दीनबंधु दुख हरनहार तौ तुम ही केवल हरे ॥ 


तुम न संभार करौ तो प्राणी कैसे धीरज धरे । | 
समझावन ही सव जग जाने बिपति न कोऊ हरे ॥ | 


सहज काम हू बने सवन ते महा कठिनता करे । 
TA सुमिरन मात्र लिये ते कठिनहु कारज सरे ॥ 


दुरगुण देखि पिता जिमि asa फिर मुभाव ही ढेरे | 
तैसे द्रवत दयानिधि तुम ही लखि जन दृगजल भरे ॥ 


। 
| 
दीह द्रंद्र दुख तव करुणा ते नाथ ! सहज ही टे । | 
धरै हाथ शिर पर प्रताप” के Tat जो चरणन तरे ॥ | 
t 
1 
| 


शरण तुम्हारी 


प्रभु रक्षा करौ हमारी, हम हैं सब शरण तुम्हारी । 
अति गाढ़ मोह तम नासौ, उर विद्या सूर्व प्रकाशौ ॥ 
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सुखदायक मार्ग दिखाओ, दुष्कृत से सदा बचाओ | 
धन धैर्य प्रतिष्ठा दीजे, शुभ गति अधिकारी कीजे ॥ 


हम से सब जन सुख पावैं, कोइ दुःख न हमें दिखावें । 
हैं जितने मित्र हमारे, हो भक्‍त अनन्य तुम्हारे ॥ 
यह द्विज प्रताप नारायण”, होवै तव प्रेम परावण ॥ 


सुधि लीजिए नाथ 


हमारी लीजिए सुधि नाथ । 
हरिये देव दीह दुचिताई, करिये हमहिं सनाथ ॥ 


तव सहाय ते देहिं सबन को, हम सुपंथ में साथ । 
वह पौरुष दीजिए कि जग को, पकरि सकें हम हाथ ॥ 


गावैं निज मित्रन समेत नित, हित करि तव गुण गाथ । 
ऐसी बुधि कीजिए कि तुम बिन, कहुँ न नवै यह माथ ॥ 


नाशो मानस रोग हमारे, ¢ निज करुणा क्वाथ । 
शीतल करो fear प्रताप” को, बरसि शांतिमव पाथ ॥ . 


हे नाथ ! 


| हे नाथ ! अए हितकारी ! मनसा कर पूर्ण हमारी । 
| होवैं सब आर्यावर्ती, निज पूर्व पुरुष अनुवर्ती ॥ 


| कवि कला कुशलता सीखें, कोई कहुँ मूर्ख न दीखैं | 
| उद्योग निरत सब होवैं, आलस में जन्म न खोवैं ॥ 


समझे सब को सब भाई, सबके सब होय सहाई | 
निज धर्म भली विधि जाने, निज गैरव को पहिचानें ॥ 


आग्रह अनैक्य को छोड़ें, मुख भेडचाल से मोड़ें । 
sim को विद्या देवे, करि पतिव्रता वश लेवैं ॥ 
सब हों प्रताप” के संगी, तव प्रेम पात्र इकरंगी ॥ 
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रहो आनंद से निशि दिन 
करो कुछ चेत हे भ्राता, समय है हाथ से जाता | 
वहाँ दो दिन को आए हो, भलाई कर चलो कुछ तो ॥ 
पढ़ो विद्या कमाओ धन, लगा के अपना तन और मन । 
सभी से मित्रता रखो, जगत अपना बना रखो ॥ 


किसी का जी टुखाओ मत, कभी मद मांस खाओ मत । 
न केवल मुँह के हो धर्मी, बनो सच्चेहि सतकर्मी ॥ 


न चित चंचल करो एक छिन, रहो आनंद से निशि दिन । 
जो है “परताप” का स्वामी, बनो बस उसके अनुगामी ॥ 


मनुआ काहे इत उत धावे 


मनुआ काहे इत उत धावै | 

मतवालेन की चाल सीखि कै नाहक बुद्धि गँवावै ॥ 

मसजिद मंदिर at गिरजे में cha पाँव थकावै | 

घट के भीतर साहब बैठा तेहिते लौ न लगावै ॥ 

अपने हाथ अपनी महिमा लिखि-लिखि दुनिया गावै । 

बिना पढ़े एक प्रेम की पोथी कबहुँ भरम न जावै ॥ | 
| 

मेढ चलै भेडिन के पाछे तू तो नर कहवावै । | 

आँख खोलु तो आपहि वह प्रभु अपनी राह देखावै ॥ | 

सब संशय तजि शरन सुखद की जो कोऊ प्रानी आवै । | 

सो ‘wan’ जिवत ही जग में मुक्ति पदारथ पावै ॥ 


सच्चा नाथ 


पूजो उसको प्यारे भाई, जो है सच्चा नाथ । 
केवल है वह सत्य सहाई, देने वाला साथ ॥ 


जम से लेके मृत्यु के दिन तक, करता है सम्भार | 


oe ae पीछे भी सुखदायक, करता है निस्तार ॥ 
l सब राजाओं का राजा है, सब पितरों का पित्र । 


hi उसकी उसके भक्तों की जै, बोलो जी से मित्र ॥ 
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किसका पीछा किसका द्वारा, उसके मिलने को । í | 
जी में दरशन देगा प्यारा, आँखें तो खोलो ॥ | 
उसके आराधन में क्या है, धन और श्रम का नेम । | 
उसके जी को तो भाता हे, सच्जे जी का प्रेम ॥ | 

f 


उसके अवलम्बित हो मन में, छोड़ो सारी भांति । | 
तौ फिर होगी इसी जीवन में, शांतिः शांतिः शांति ॥ 


जिय को जरनि न जाय हो 


आनंदघन | तव कृपादृष्टि, बिन जिव को जरनि न जाव हो । 
तुमहिं एक प्रेम पपिहा के, प्रभु प्रियतम पितुमाय हो ॥ 


नामहि तुम्हरो बेद बतावत, जीवनपति सुखदाय हो | | 
तौ फिर कैसे तब आश्रित कर, आशातरु कुम्हिलाय हो ॥ 


ताप तापति उर भूमि भक्त की, सहज सकहु जुड़वाय हो | 
को अस जड़ तुम्हरी महिमा ते, जो न उठत हरिआय हो ॥ 


खग मृग मानुष सब He पालत, विविध वस्तु उपजाय हो । 
मननशील मानस मयूर को, देत अतिहि हर्षाय हो ॥ 


तव यश गावत सुमति की सरिता, सागर सम उमगाय हो | 
Tag’ तव सुधा वृंद को, चितवत आश लगाव हो ॥ 


प्यासो रटत प्रताप पपीहा 


बरसा ऋतु सबको सुखकारी, प्रकटति महिमा नाथ तिहारी । 
नाचि उठैं बन मोर मुदित मन, लखि उमड़े घन गगन मझारी ॥ 


चहुँदिशि तव वैभव विलोकि कै, ज्यों सज्जन अति होत सुखारी | 
बरसत नीर उमग भरि सरिता, मिलन चलहिं सागर Fe सारी ॥ 


तव करुणाबल पाय हर्ष भरि, ज्यों तव शरण होत सुबिचारी । 
ग्राम गैर कर खोजत लागै, तपित भूमि पर भइ हस्ओआरी ॥ 


संशव नाशि दुखित चित के तुम, जैसे .देत. प्रमोद पसारी । 
शांति देत नित सबहिं दया घन |, सहजहि कूपा कटाक्ष निहारी | 
प्वासो रटत प्रताप” पपीहा, 2g नेह तिज अमृत बारी ॥ 
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सबसे न्यारे 


प्रभो ! तुम्हारा अपार मावा जानो उसको आप तुही 
सबसे न्यारे, तुम्हां और रहे सबों में व्याप तुम्ही ॥ 
एक अनेक सगुण निरगुण जैसे चाहो बस बन जाओ 
इच्छा करते, नास्ति से अस्ति, अस्ति को नास्ति बनाओ । 
परम मनोहर दर्शन दो व विचार में भी नहिं आओ 
बहुरंगी हो, हँसाओ रुलाओ gem अपनाओ 
चाहे जिसे सुखदान करो, दो जिसे चाहो संताप तुम्ही 

सबसे ae | 


पाप पुण्य सुख दुख मुक्ति बंधन हम क्या जानें क्या है 
काम तुम्हारे, तुम्हारा खेल तुम्हरी लीला है 
विना तुम्हारी आज्ञा के पत्ता तक नहिं हिलता है 
हम क्या समझें, मूढ़ अतिशय सब भेद तुम्हारा है 
तुम्हीं प्रान हरते हो प्यार करते हो जैसे बाप तुम्हीं । 

सबसे न्यारे॥ 


तीन काल और तीन लोक में जो कुछ है सो तुम्हारा है । 
बिना तुम्हारे नहीँ : कुछ कोई करे हारा है॥ 
कर्तुम aia शास्र पुकारा है। 
अलबेले हो, तुम्हारा ढंग जगत से न्यारा है ॥ 
किसी को लड़वाते हो किसी का दिखलाते हो मिलाप तुम्ही | 

सबसे न्यारे॥ 


“वही तुम्हें जाने प्यारे जिसको तुम आप ही बतलाओ |” 
भारतेंद के, इस महावाक्य पर है निश्चय हमको ॥ 
क्या कहिए कहते नहिं बनता जैसे हो बस वैसे हो । 
! हमें भी अपना, एक जैसा जो कुछ चाहो समझो ॥ 
F प्रताप! के तो धर्म कर्म पूजा अर्चा औ ज़ाप तुम्हीं । 
| सबसे न्यारे, तुम्ही और रहे सबों में व्याप तुम्ही ॥ 


ee 


s प्यार करेंगे सदा तुम्ही को 


` प्यार करेंगे सदा तुम्ही को तुम्हरे ही प्यारे होंगे । 
किसी तरह से, हम अब तुम से न कभी न्वारे होंगे ॥ 
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टेख लिवा है जब से तुमको तब से कुछ नहिं भाता है । 
किसी बात में, नहीं तुम सा कोई नजर आता है ॥ 
किमी की पर्वा नहिं रहती सबसे टूटा सब नाता है । 
तुम्हीं हो सव कुछ, छोड़कर तुम्हें कौन कहाँ जाता है ॥ 
बेवकूफ कोई इधर-उधर फिरते मारे-मारे होंगे ॥ 

किसी तरह . 


अकल हमारी पागल हे और दिल अपना दीवाना है 
समझ में अपनी, किसी का समझाना नहिं आना है ॥ 
तुम पर मरने ही को हमने जीने का सुख जाना है 
बहरे इश्क में, यहाँ तो हँस-हँस गोते खाना है ॥ 
Sat मँँझधार इस किनारे न उस किनारे होंगे 

किसी तरह से । 


गले लगाओगे तो हम wast जिहे नसीव अपना 
झिड़की खाके, खुशी को देगा दिल तरगीब अपना ॥ 
सताओगे तो जानेंगे करता है नाज हबीब अपना । 
सब में राजी, मेरे प्यारे है हाल अजीब अपना ॥ 
हम वह आशिक हैं कि देखना कभी न मन मारे होंगे । 

किसी तरह से ॥ 


यकीन कामिल है कि हमें तुम जरूर ही अपनाओगे । 
तुम एकता हो, तो हम सा भी बिरला ही पाओगे-॥ 
प्रतापनारायण है तुम्हारा. तुम भी इसके कहाओगे । 
नजर से, दिल से, बगल से कहाँ न जाने पाओगे ॥ 
तुम हम पर और हम तुम पर अपना सब कुछ वारे होंगे । 
किसी तरह से, हम अब तुमसे भी न्यारे होंगे ॥ 


शयामरूपिनी शयामा 


जय काली अदभुत गति वारी | 
लीला हित वृंदावन बिहरति है नटवर वपु रासबिहारी ॥ 


एकहि ज्योति लसति द्वै तनु धरि नंदनंदन बृषभानु दुलारी | 
को समझै यह भेद अकथ अति आपहि पुरुष आपही नारी ॥ 
सोई कटि जो रही वसन बिन यहि छिन लसतिं पीत पटधारी । 
सोई at रही जे लटकत बेनी बनि छाजहिं छबि भारी ॥ 
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जहि ललाट पर रह्यौ कुटिल दूग मोहें जाहि देखि त्रिपुरारी 
तहँ अव केशर खोरि निरखि कै बूज तिय रहीं ग्रान मनवारी | 
जेहि मुख रही प्रलवमव गर्जनि काल करालहु को भवकारी | 
अब वाही सुखमामय मुख सों मृदु मुसकानि मोहनी डारी । 
जे पद fy सोनित सागर में नाचत शेष न सके सँभारी 
तेई तरुन अरुन पद पंकज Ge भानुसुता बर वारी ॥ 
धनि-धनि श्वामरूपिनी श्यामा मेरी मयामवी महतारी 
तव महिमा गुन रूप सुमिरि हिव होत प्रताप” रीझि बलिहारी । 


ap 


जगतमोहिनी मैया 


सॉवरे रूप की बलिहारी | 
मेरी जगतमोहिनी मैवा छूटी अलकन वारी ॥ 


श्यामा तेरे श्याम रंग को भेद अहो अति भारी 
वरनि न सकें नेक नारद शुक शेष सहस मुखधारी ॥ 
सब देवन के देव सदाशिव आनंद बिपिन विहारी 
ढु तेऊ ध्यान धरत वा रंग को निज तन दशा बिसारी । 
Me याही सुभग साँवरे रंग पर मोहित वृज नर नारी । 
तजि वंशी असि गही याहि हित काली बनि बनवारी । 
संग सहेली एक ववस की सबै रूप उँजियारी । 
तिन मधि श्वाम वरनि विधु बदनी राजत मातु हमारी । 
काली कृष्ण, कृष्ण काली में मानें भेट अनारी । 
प्रेमदास' एक श्याम रंग पर मेरी मति मतवारी ॥ 


मुरली कहाँ दुराई 


मोहन मुरली कहाँ SAE | | 
कर कराल करबाल विराजति कहा हिवे यह आई i 


ae कारन बनि रहे दिगंबर क्यों रसना लटकाई | 
केहि वनमाल sat गरे ते मुंडमाल पहिराई ॥ 
काहे पद तल परे सदाशिव रहो रकत लपटाई | 
तिरछी तकनि तकी क्यों यहि छिन भवे त्रिनैन कन्हाई ॥ 
अहो कहो किन खोलि केश क्यों लीन्ही लट छिटकाई । 
मद सो छ्के धरत पग डगमग अजब चाल मन भाई ॥ 
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कहाँ गईं सब बृजकुल ललना किमि वन विजन सुहाई । 
क्यों 'प्रताप” प्रभु श्री राधा सों इहै चरन पुजवाई ॥ 


नाचो एक बार 


नाचो एक वार फिर मैया । 

जैसे नंद अजिर में नाची है शिशु रूप कन्हैया ॥ 
जाहि नचावत ही बृजरानी कहि-कहि लोने लाल । 
me वह रूप छिपायो या छिन धारि वपुष विकराल ॥ 
धारहु एक बार फिर मुरली तजि तिच्छन तरवारि । 
माहि वनमाल पहिरि दिखरावह यह शिरमाल उतारि ॥ 
वह मुख सोभा फेरि दिखावौ नित नवलीला खानि । 
जिहि दिन चढ़े छुधित गनि तुम ae देहि दूध नंदरानि ॥ 
बिधुरे बार सवारि नेह सों पट भूषण तन साजि। 
देई दिठौना खेलन vat अनियारे दृग आजि ॥ 
तोथेई गति-राचत नाचत श्रीदामा के संग | 
रुन झुनु नूपुर बाजत राजत ललित त्रिभंगो अंग ॥ 
जेहि लीला हित बृज तिय धावहिं देह गेह बिसराव | 
सोई फिरि एक बार दिखावो. प्रेमदास' बलि जाव ॥ 


साँचो सुख नहिं होय 


देहु किन बादि जन्म शत खोय, 

प्रेम बिन साँचो सुख नहिं होय । 

| oi धन लेहु सुमेरु समान, 
| सबै पढ़ि लेह कुरान पुरान ॥ 
बनौं विधि ते बढ़ि के बुद्धिमान, 

| करै सुरराजह तव सनमान । 
| व्याहि किन लेहु लक्ष्मी जोव, 
| प्रेम बिन साँचो सुख नहिं होय ॥ 
तीर्थ मिस पार सृष्टि के जाहु, 
जन्म भरि ब्रत करि पियहु न खाहु | 
दान ' महँ देह सर्व बसुधाहु, 
करौ तप हित सजीव तन दाहु ॥ 
पूजि सब पर्वत SKE धोय, 
प्रेम बिन साँचो सुख नहिं होय ॥ 
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बाद We जोति लेहु जम जाय, 
लेख महँ. सकहु हँसाय रुआव | 
बकृता महँ घर देहु कँपाय, 
बनहु मद माहि वेणु के भाय ॥ 
चाल महँ wig देह डुबोय । 
प्रेम बिन साँचो सुख नहिं होव ॥ 


करो हरि सो हिय साँची प्रीति, 
धरौ मन माहि धर्म की भीति । 
गही अगिले ऋषिगण की रीति, 
तबहिं सुख पैहो करहु प्रतीति ॥ 
` कहै परताप सुनहु प्रिय लोय । 
प्रेम बिन साँचो सुख नहिं होव ॥ 


सच्चिदानंद भज भाई 


a झगरन में देखे कौन भलाई, 
आनंदकंद सच्चिदानंद भज भाई | 
जो धर्म छोड़ धन भूपह सरिस कमैहै, 
संतोष बिना तृष्णा कबहुँ नहि जेहें ॥ 
परनिन्दा धूरतता करि बुध कहते हैं, 
सत विद्या बिन संशय नहिं तदपि नशे हैं ॥ | 
इन कामन में है केवल जगत हँसाई | | 

आनंदकंद|| 
निज स्वास्थ के हित जो पर काज बिगरि हैं, 
वैरी है कै सब जग कुनाम तव धरि हैं । | 
पर WAR करि उदर आपनो भरि हैं, 
| निरदय हवै जै चित्त कोप हरि करि हैं ॥ 
gi इन बातन से लोकहु परलोक नशाई | 

आनंदकंद" 
बिन मिले जरै है तेरो जिय परनारी, 
मिली है तोहूँ करि है बल धन की ख्वारी । 


है है तोहि जो कहुँ मादक वस्तु पियारी | 
निज बुद्धि गवै हैं नित उठि खै हैं गारी ॥ 


| 
i 
| 
| 
Í 
| 
1 
| 
| 
i 
i 
4 
| 
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दुःखटायक पथ पगधरे दुःख कहुँ जाई | 
आनंदकंद il 


हरि सों मित्रन सों जग सों प्रीति aed, 
निज मातृभूमि हित तन मन धनहिं लगावै । 
आलस तजि सत्कर्मन में समव वितावै, 
तब ही Mate मरेहु सुजस सुख पावै ॥ 
साँचे सुख की तुहि रीति प्रताप बताई । 
आनंदकंद सच्चिदानंद भज भाई॥ 


तारापात पचीसी 


अहो आज कछु और हो, नभ मंडल दरशात | 
कबहुँ देखी नहिं सुनी, यहि शोभावुत रात ॥ 


इक द्रे की गिनती नहीं, शत सहसहु की बात । 
अगनित उड्गण गगन में, छूटत छबि अवदात ॥ 


कतहुँ गोल चौकोन कहुँ, कहुँ अठकोण fear | 
प्रभा भरे तारेन के, dq बरणि नहिं जात ॥ 


जोतिष बारे कहहिं अस, यह अरिष्ट की बात। 
होनहार ह्वै रहहिगी, तुम जनि सोचहु तात ॥ 


काश्मीर नैपाल अरु, ब्रह्म देश के महिं | 
पुरुष रतन बहुतै नसे, केहि-केहि we बिलखाहिं ॥ 


हरि इच्छा बलवान है, केहि कर बस यहि Ae | 
यह जग पथिकालय se, कोटिन आवहिं जाहिं ॥ 


दुख-सुख दोऊ अथिर हैं, सदा रहन के नहिं | 
बहुत काल यहि हित सुधी, नहिं रोवहिं हरषाहिं ॥ 


जब जैसो समवो परै, तब तस मन ह्वै जाहिं। 
यह अवसर छबि लखन को, अपर भाव भल TR ॥ 


आहा कैसी दिव्य oft, यह छिन परति दिखाय । 
नभ जग के सुकृतीन पर, मुकता रहो लुटाय ॥ 


देव सुंदरि के मनौ, टुटे हार समुदाय । 
सो नखतन की भाँति सब, गिर चहत इत आव ॥ 
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दीन दशा fa की, देखि. दया उर लाव । 
सुअन समुझि देवन दिये, भूषण मनहुँ चलाव ॥ 
THe तिहुँ लोक को, निज दरबार सजाव | 
आरावश जादू भरी, सब we रह्यो दिखाय ॥ 


अहो धन्य यह जगत गुरु, यहि मिस यह सिख देइ । 
दैवी बरकति लुटति जिमि, जो चाहै सो लेइ ॥ 


पाय सितारे हिंद पद, गरब करहिं जिव ` जेइ | 
aia सितेन की दशा, देखिहिं दूग भारे तेइ ॥ 
आलस स्वादुहि यहिं समय, आरज कुल तजि देइ । 
तौ याही विधि दैव ते, अगनित संपति लेइ ॥ 


सुधा वृष्टि यहि भाँति सों, तिन पर बनति करेइ । 
Wie लोक परलोक जे, मम पद पंकज सेइ ॥ 


धन्य-धन्य वह परम प्रभु, अद्भुत लीला जासु । 
कहुँ दिन महँ तम ग्रहण मिस, कहुँ निशि अस 'परकासु ॥ 
Te न भारत भक्त जो, निज उद्योग विलासु । 
तौ यह देश अंधेर हू, लहि हैं अस परकासु ॥ 


सतकविता कर ब्यसन fate, तिहिकर हृदय अकासु । 
जग दुखमय तम आछतहु, पावत अस परकासु ॥ 


असह किरन सों करत तुम, हे दिनकर तम नासु । 
शशि के दासन कर लखहु, सुखप्रद अस परकासु ॥ 


धनि ! धनि !! धनि !!! तेरी सकति, हे मेरे चित चोर । 
जग की कौन कथा सकल, नभ के तारे तोर ॥ 


जग के सुख जाचहिं कहा, सांचे सेवक तोर । 
लाय सकत तिन हेतु तू, नभ के तारे तोर ॥ 


सकत न मेरी ग्रीव ते, mjam छोर । 
काह भयो जो सकत तू, नभ के तारे तोर ॥ 


| 

| 

तव मुख शशिदरसन बिना, नहिं मानहिं मन मोर । | 
कस न दिखावे लाख कोड, नभ के तारे तेर ॥ | i 

| 
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हे तारे मम नवन के, प्राण पियारे मोर । 
वारिव तुम पर सूर शशि, नभ के तारे तोर ॥ 


अगहन कृष्णा छठि निशा, हरि शशि संबत एक | 
तारा पात पचीसि किव, द्विज प्रताप सविवेक ॥ 


[FAR, 1885 $o] 


लावनी (ब्रजभाषा को) 


रसहू अनरस में एक सरिस रस राखे | 
सोइ सरस हृदय बस प्रेम सुधारस चाखे ॥ 
चित ते बिसुरावे चिंता gg लोकन की । 
सब शंक wt निज जीवन और मरन की ॥ 
समुझे इकही सी प्रीति बैर जग जन की। 
मन भावन मैं सब करे भावना मन की ॥ 
भोरे भावन हू और न कछु अभिलाखै । 

सोइ सरस ॥ 


अपनो सरबस अपने प्यारे पर वारै । 
वाकी इच्छा संग निज इच्छा अनुसार ॥ 
नयनन सों मन सों वाही रूप निहारै । 
सोवत जागत मति गति वाही में R i 
वाही सों रीज्ञे अरु वाही सों me. 

सोइ सरस 


निज धर्म गनै प्रियतम पद की सेवकाई | 
निज परशंका वाके हित जगत हँसाई ॥ 
वाकी कटु बातनहूँ में लहे मिठाई | 
वाही को समुझै सब प्रकार सुखदाई ॥ 
आनंद आशा दूजे सों दूरिहि राखै । 

सोइ सरस ॥ 


अपने अरु प्यारे में भेद न जाने । 
रमि रहै रमण में और न काहुहिं माने ॥ 
सब दुख सुख सहि इक अचल प्रेम पन ort | 
सोइ सुखद कृपा भाजन है भव दुख भाने ॥ 
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अनुभवत रहै नित जो प्रताप हरि भाखे । 
सोइ सरस हृदय बस प्रेमसुधा रस चाखे ॥ 


ईश-विनय 


निराकार है या कि साकार है, गुणागार या निगुणागार है । 
निराधार का जो कि आधार है, उसे ही हमारा नमस्कार है ॥ 
सभी ज्ञान का जोकि आगार है, दया का बड़ा जोकि भंडार है । 
मिटाता सदा जो अहंकार है, उसे ही हमारा नमस्कार है ॥ 
नदी सिंधु आकाश तारे बड़े, तथा श्रृंग बतला रहे हैं खड़े- 
कि लीला उसी का ये विस्तार है, उसे ही हमारा नमस्कार है ॥ 
सुसौदर्य, जो पुष्प का सत्त्व है, सुआनंद जो प्रेम का तत्त्व है- 
कि जिसका यही सत्य आकार है, उसे ही हमारा नमस्कार है ॥ 
बड़ा तुच्छ को जो बनाता सदा, दया दीन पर जो दिखाता सदा- 
कि जिसकी कृपा का नहीं पार है, उसे बार सौ-सौ नमस्कार है ॥ 


दादरा 
तेहि छैला में छाती लगावे रहिहों । 
आँखिन ते कछु दूरि न करिहों पुतरी प्यारे बनाये रहिहों ॥ | 
पलकन ते नित पाँय. दाबि के उर पर सदा सोआवे रहिहों । | 
जो कछु भौंह चढ़ी देखिहों तौ परि परि पैयाँ मनाये रहिहौं ॥ 
SR गरे तोरे अपनी बहियाँ प्रेम के जाल फँसाये रहिहों । | 
प्रिय प्रताप तोरी इक इक छवि पर दूनों लोक लुटावे रहिहों ॥ | 


[15 जनवरी, RIZ, Fo 2) 


अँखियाँ न माने रे 


बिन देखे प्यारे तेरी मोहिनी मूरत मेरी अँखियाँ न माने रे | | 
लाख जतन कर मैं समझाऊँ ये अपनी हठ ठाने ॥ | 

भला मोरी अँखियाँ न माने रे ॥ | 
दरसन को समझें निज सरबस और नहीं कछु जानें । | 
इन बरबस तव बस प्रताप के कीन्हें तन मन प्रामें ॥ | 


[15 Fiat, हरिश्‍चंद्र, सं० 2) 
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चहहु जु सॉचह निज कल्यान, तो सब मिलि भारत संतान । 
जपौ निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥ 


tet अथवा fas जबान, मान होय चाहै अपमान । 


पै त्र तजौ रटिबे की बान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥' 


जिन्हें नहीं निजता को ज्ञान, वे जन जीवित मृतक समान । 
याते गहु यह मंत्र महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥ 


भाषा भोजन भेष विधान, at न अपनो सोई मतिमान । 
बसि समझौ सौभाग्य प्रमान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥ 
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सवैया 


गाय गरीबन की गति टेखिके, आँखिन को नहिं सूखत पानी । 
होत कळू न किये अपनें, तेहिते तुव सामुहे जाचना ठानी ॥ 
दीजै अभे बरदान इन्हें नित, वाद करें जुबिली की निशानी । 
रोमहि रोम असीसहिंगे, कि जियो जुग श्री विकटोरिया रानी ॥ 


[15 अगस्त, हरिचंद्र, Fo 3] 


गो-गुहार (लावनी) 


बाँ बाँ करि त्रिन दाबि दाँत सों, टुखित पुकारति गाई है । 
बेगि बचावो दुहाई है हे नाथ! दुहाई है॥ 
एक दिना वह रहो मोहि, तुम जमुना तीर चरावत हे । 
केवल मम हित लागि जगतपति, ते गोपाल कहावत हे ॥ 
मम तनु धारिनि धरनि रुदन सुनि, विविध रूप धरि धावत हे । 
सुर ऋषि द्विज मुनि सब मेरो जस, तव नाते ही गावत हे ॥ 
हा | करुनाकर | आज कहाँ, पिछिली पिरीत बिसराई है ॥ aft 


हाव वहै यह भारत है, जहँ मानत सब मुहिं माय रहे। 
मम रच्छा हितु देह लगि दै, केते करत उपाय RII 
आज बाम विधि बिवस होय, निजता सब लोंग गर्वाय रहे । 
सब के देखत प्रान मेरे बस, बरबस अब तौ जाय रहे ॥ 
बीस कोटि के भारत में मुहि, दीषत इक ज सहाई- है || बेगि 
सुधा सरिस सब को पय AS, घासःपात निज पेट at | 
असन-बसन को सदा समरथी, सुत उपजायअभाव हरै ॥ 
गोबर हू मिस ईंधन दै, TE मिस रोग faa करैं । 
हाड चाम कौ aff करों, उपकार अमित जिहि समय At ॥ 
करों न कछु अपराध we हा ! घोर विपति. शिर आई है ॥ बेगि" 


i जियत देहूँ सुख मरेह प्रतिज्ञा, FE नरक ते ताल की । 
| देव पितरहू करें नित्य, अभिलाष दूध के धाल की ॥ 
अहिमद ईसाहू. न दई, आज्ञा कतहूँ मुहिं मास की । 
तौ हू हा हा ! फटे न छाती, इन निर्दय हत्यार की ॥ 
राकसहू ते अधिक बंधिक, मम लेखे जम को भाई है ॥ बेगि" 
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टुरबल छुधित वृद्ध लखि मोकहँ, तनिक दया नहिं धारत हैं । 

भूमि पटकि कै चढ़त हाय, छाती पर प्रान संहारत हें ॥ 

स्वार्थ रत राजा परजा सब, मम दुरदशा निहारत हें । 

तन मन धन सों वेउ न साँचहु, कटि कसि हाय उबारत हैं ॥ ` 

बिन तव चरण प्रताप प्रभो अब, शरन न देत दिखाई है । 

बेगि बचावो दुहाई है हे नाथ! दुहाई है॥ बेगि 


[15 जुलाई, हरिचंद्र, Fo 4] 


“ब्राह्मण' वर्षारंभ 


छबि सागर नागर नवल, सब गुन गन आगार | 
छैल छबीले रसिक बर, प्रेमिक प्रान अधार ॥ 


चार वेद छह शास्त्रविद्‌, नहिं पावहि तव पार । 
का तव महिमा कहि सकें, हम मतिमंद गवाँर ॥ 


ate यहे अति धृष्टता, छमियो छमा-निकेत | 
महा अपावन बदन ते, नाम तुम्हारो लेत ॥ 


हाड़ मास कफ कुबच छल, परनिन्दा को धाम । 
यह मुख कब यहि योग है, लेहि जु तुम्हरों नाम ॥ 


तदपि नाथ अपनी गरज, अरज ae तजि लाज । 
ब्राह्ण की रक्षा करहु, छठे बरस महाराज ॥ 


जो हमरी करतूति कर, att कछू बिचार | 
तो कहुँ कैसेह छनहु भरि, नहि निरबाह हमार ॥ 


अंतरजामी आप .तुम, छिप्यो कहा तुम पाहिं । 
पव करुणा बल तजि इहाँ, एकहु लच्छन aE ॥ 


तन निरबल मन अति अथिर, धन नाते तव नाम । 
केवल तुम्हरे आसरे, चलत अहे सब काम ॥ 


करत रहै निज हाथ हम, बदि बदि बद व्योहार । 
पै हमहूँ सों अधिन को, तुम नित करत संभार ॥ 


निज दासन के कबहुँ पुम, लखत न काज कुकाज | 
सदा निवाहत नाथ तुम, ae गहे की लाज ॥ 
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एकहु छिन झूठह जु तुम, गहो न्याय की चाल । 
तो न जानिये कौन धौं, होय हमारो हांल । 
पै यासों हम डरत नहिं, तुम हो दयानिधान । 
जनम दिवस ते आजु लगि, लखे अमित परमान । 
हम अगनित औगुन किये, तहूँ गनें तुम नाहिं 

किये अमित उपकार नित, हम सों छिन छिन माहिं ॥ 


याही ते अति ढीठ हैं, संक सकुच सव खोय 
करत रहे नित जाचना,`जो जिय में रुचि होय ॥ 


असन बसन इत्यादि सब, भोगहिं तव परसाद । 
केवल ब्राह्मण हित w, श्रीमुख आशिर्वाद ॥ 


चिरजीवी 


fdt कारज कुशल, करहु याहि सब रीति। 
जग जन योके वचन गहि, कहिं परस्पर प्रीति ॥ 


भारत की आरत दशा, बेगि जाय पाताल । 
सुख सनेह छायो रहै, सबहिं ठौर सब काल ॥ 


निज भाषा निज देश हित, वारे मन धन प्रान । 
we प्रेम मद मत्त सब, भारत के संतान ॥ 


भारत शशि को रूप धरि, तुम जु प्रकाश्यो तत्त्व । 
दरसावहु सब कहँ सबिधि, वा को दिव्य महत्त्व ॥ 


ब्राह्मण द्वारा प्रेम पथ, Te सबै तजि भाँति । 
रहै पूरि सब दिशि सदा, धर्म प्रेम शुभ शांति ॥ 


[15 अगस्त, हरिश्वंद्र, Fo 5] 


फलै ब्राह्मण 


जवति सप्तऋषि वंदनित, सतचित आनंद कंद | 
सत्य we सुरूप शुचि, शोभामय स्वच्छंद ॥ 


जय जगदीश दयानिधे, जय जय जन सखवार | 
जय जय जय सब सुख भरन, सेवत सातहु बार॥ 


धन्य नाथ | धनि धनि प्रभो, धनि धनि धनि मम स्वामि । 
सप्तपुरी पूजित परम, पदहि नमामि नमामि ॥ 
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जो सब बिधि साधन रहित, ताहूँ पर यह नेहु 
बिन माँगे सब कुछ सदा, सत सत हाथन देहु 
यह प्रतिच्छ-प्रतिच्छन निरखि, अतिशव fea हरसात 
सकुच न लागति जाँचतहु, जब अस दानि दिखात ॥ 


देहु नाथ भारत सुतनि, यह मति सब थल सोझ 
“सात पाँच की लाकरी, एक जने को बोझ” 
निज हित जाँचहि काह तुम, जिय के जाननहार 
दवा सिंधु दीजै यहै, गति पूरन परकार 
“गंगा जमुना सरसुती, सात समुद भरपूर 
तुलसी चातक के मते, बिन स्वाती सब धूर” 


सात दीप नवखंड में, प्रेम धजा फहराव 
जय हरि शशि सब “जग कहै, पाँच सात बिसराव | 


होहिं सबै सबके हितू, सत चित सों सब भाति 
फैले ब्राह्मण बचन ते, धर्म प्रेम शुभ शांति ॥ 


[15 amafi, हरिश्‍चंद्र, Ho 6} 


पशु-प्रार्थना 


है जगदीश ! दयानिधे ! हम हूँ प्रजा तुम्हार । | 
दान बंधुता कित तजी, हाय ! हमारी बार ॥ | 


| | तुम सम दीन अनाथ कर, रक्षक कोउ यदि नाहिं | | 

| तौ हम सम दीनहु दुखी, और कौन जग माहिं ॥ | 
जनम लेहिं जेहि दिवस ते, तब ते मरन प्रजंत | 
परवसता में दिन भरे, सब प्रकार का हंत ॥ 
स्वास्थ रत मानव सकल, केवल निज हित हेत । 
हक हमार हति हाव रे ! भाति-भाँति दुख देत ॥ 
दूध हमारी माय कर, we आपने पेट । 
भास पात हम उदर हित, आगे धरहिं समेट ॥ 
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याहू पर संतोष नहिं, जीवन भरि हम संग । 
निज इच्छा अनुसार नित, लेहिं काम सब ढंग ॥ 
बोझ धरत कोउ पीठ पर, लढ़ा धरत कोउ काँध | 
हरपुर चालत कोउ हमहिं, छेदि मारि अरु बाँध ॥ 
घाम जेठ बैसाख की, माघ पूस की सीत। 
भूख प्यास सिर सहहिं हम, सब बिधि कष्ट अजीत ॥ 
बन बीहड़ Wad नदी, जहँ मानव गति नाहिं। 
भाँति-भाँति दुख दे हमहिं, जहे चाहहिं लै जाहिं ॥ 
att बालुका पद तरे, उपरि अपरिमित भार | 
तेहि पर. पग प्रति परति है, भाँति-भाति की मार ॥ 
अपने दुख लिखि बोलि हम, कर सकते जु बखान | 
तौ यामें संदेह नहिं, गति सुनि द्रवत पखान ॥ 


पै मन माँ संतोष हम, यह बिचारि करि लेहिं। 
चलहिं न जग के काम जो, हमहिं न जन दुख देहिं ॥ 


ate काहू देश में, सब कोउ नहिं रिषिराज । 
हमरे श्रम बिन चलि सकत, नहिं गृहस्थ को काज ॥ 
हम सेवक स्वामी मनुज, मानि लियो मन माहिं | 
| ताहू पर हा कष्ट कोउ, तोष करत कछु नाहिं॥ 


छनक जीभ के स्वाद हित, लेहिं हमारे प्रान । 
कस न देहु सत मति इन्हें, दयासिंधु भगवान ॥ 


यद्यपि हम पशु जाति नहिं, ज्ञानवान विद्वान । 
पै जगजीवन | जीव सब, सुख दुख लहहिं समान ॥ 


सिंह बाघ आदिक सरिस, हम इनके रिपु नाहिं | 
तौ फिर केहि नाते हमें, मारिमारि सब खाहिं ॥ 


सत उपदेशक देहिं सिख, axe अरिह सन प्रीत | 
यह सेवक संहार हा ! कौन धर्म की रीत ॥ ` 


प्रान लेन तिनकर उचित, हानि करहिं जो कोय | 
बधिबौ तिनहिं कि चाहिए, जो निज सेवक होव ॥ 


RE काम ही कहिं कछु, हाड लोम अरु चाम | 
अस सेवक के नाश की, कौन रीति हे राम ॥ 


राष्ट्रभक्ति एवं हिंदुत्व के स्वर / 61 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


a F एव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जग महँ बलकर स्वाटुप्रद, विंजन अमित प्रकार । 
लेहिं जीभ लोलुप वृथा, हा हा ! प्रान हमार ॥ 
जिन वस्तुन के नाम ते, लोग लजाहिं घिनाहिं | 
तिनहिं हाय ये कौन विधि, धोवहिं रॉधहिं खाहिं ॥ 
टप-टप टपकत रकत अरु, माछी भिन भिन होय । 
जो उपजत मल मूत ते, तेहि भच्छत किमि कोव ॥ 
अतिशय निबल निबोल पर, छुरी चलावत हाय । ` 
क्यों फिर जगधर मिष्ट बनिं, दया दया चिल्लाव ॥ 
जिन देशन में होय कहुँ, सब विधि अन्न अभाव । 
We जीवन रक्षा निमित्त, जो चाहो सो खाव ॥ 


भारत में तो होत है, दिव्य पदारथ जाति । 
इहाँ मांस खाए बिना, जीभ गिरी कस जाति ॥ 


संप्रदाय जेते अहे, सब में दया प्रधान । 
तै निरदयता हमहिं पर, हाय ! हाय |! भगवान ॥ 


हिंदुन के मनु आदि ऋषि, बरनहिं जहाँ निवृत्ति । 
मांस आदि के त्याग को, कहहिं परम फल कृत्ति ॥ 
विष्णु उपासक शिव भगत, गणपतिं पूजक सौर । 
नेरे जाहिं न मांस के, खैबो तौ केहि ठौर ? ॥ | 
शाकत दक्षिण मारगी, नहिं प्रवृत्त यहि माहिं । 
केवल वामिक खाहिं ते, निदित समझे जाहिं ॥ 


अहमद यद्यपि अरब में, कीन्हों आविर्भाव | | 
जहाँ मांस भच्छन बिना, बनिवे कठिन बनाव ॥ | 


तीरथ में अरु व्रतत में, उनहूँ वरज्यो मांसु | 
भलो काम उन नहिं गन्यो, समुझि सकहिं सब आसु ॥ 


अकबर दिल्लीपति रहे, मुसलमान कुल चंद । 
fire प्रशंसहिं आजु लगि, ग्रंथकार सानंद ॥ 


उन क्रूँ खट मास ते, अधिक न खायो मांसु । | 
नरहरि के इक छंद पर, गोबध बरजो आसु ॥ 


प्रभु मसीह प्रत्यक्ष हो, निज मुख करहिं बखान । | 
` हम चाहहिं केवल दया, नहिं चाहें बलिदान ॥ | 
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- महरानी बिकटोरिया, सुनियत मांस न खाहिं । 
भले लोग सब मतन के, नहिं प्रवृत्त यहि माहिं ॥ 


आज काल्हि चहुँ ओर ते, यह धुनि सुनिवत कान । 
बिन सब में एका भये, नहिं भारत कल्यान ॥ 


amg जहँ इक मत नहीं, सर्व धर्म के ,लोग | 
तहँ सब विधि संदेह बिन, परत सोग पर सोग II 


ae इहाँ पर तीन मत, हिंद यवन क्रिस्तान । 


3 


भारत की शुभ देह में, तीनिहुँ अस्थि समान ॥ 


एक दूसरे सों इहाँ, पावै जो न सहाय । 
तौ अतिशै निरवाह में, कठिनाई पर जाय ॥ 


इन सबके मत मूल में, बहुत भेदहू ate | 
तिनहुन के गुरु हरि भगत, भये एशिया माहिं ॥ 


i फिर कारण हड़ फूटकर, काह कहिय का आय | 
| ऊपर कर आचार तजि, अधिक न भेद दिखाव ॥ 


खान पान भूखन बसन, नहिं. धर्म के अंग । 
हानि लाभ अनुसार भल, संग्रह त्याग प्रसंग ॥ 


| कुरता कोट समस्त जन, पहिरहिं रुचि अनुसार | 
| केवल खानहिं पान में, निन्दा घृणा विचार ॥ 


| हिंदुन को घिन अधिकतर, देत मांस बिन संक | 
| कछुक खाहिं ते जाति के, समझे जाहिं कलंक ॥ 


मुसलमान अँगरेज दोउ, करहिं मांस `कहँ प्यार | 
यहि सन आरज करत नहिं, इन सन प्रीति संचार ॥ 
स्वाथ और' दबाव में, कबहूँ उन घर जाहिं। 
हाड़ मांस इत्यादि कर, संचय देखि घिनाहिं ॥ 


जहाँ मौलवी पादरी, करहिं धर्म परचार । 
प्रिय भ्राता तजि करत नहिं, कबहुँ कुबच व्यवहार ॥ 


पै उनके वर ar, हिंटुन को न सुहात | 
निरदय मांस अहार रत, समुझि निकट नहिं जात ॥ 
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सतै धर्म उपदेश को ? एका कैसे होव । 
जहँ मन ही नहिं मिलत तहँ, कहै कुशल किमि कोव ॥ 
हाय तनिक सी बात पर, छनिक स्वादु के हेत । 
अदम अनैक्य प्रचार रत, बनि कलंक शिर लेत ॥ 


दया घृणा की का कथा, सविद सबुद्धि कहाय | 
हानि आपनी ही करत, सोचत तनक न हाव ॥ 


हम अबुद्धि अनबोल एशु, सकत कहा समुझाय । 
हमरे अरु संसार के, हे हरि होहु सहाव ॥ 
जब सब हमरी जाति कर, करि Ge संहार । 
का अचरज तब waite, खेहें मानव मार ॥ 


यहि डर कर संपुट किये, सिर नवार्य अकुलाय | 
विनयं करहिं पद पटुम में, हे हरि होहु सहाय ॥ 


आरज अति असमर्थ हैं, इतर .आपही खाहि । 
दीन हीन सब भाँति हम, सरन कौन की SR II 


बिन तव, कृपा sya, नहिं दीसत उद्धार | 
वृद्धि देहु भक्षकन Fe, रच्छह प्रान हमार ॥ 


करहु हमारी विनय सुनि, सब जग करि कल्यान | 
हे परमेश्वर प्रेममय, भक्त बछल भगवान ॥ 


नर नारी पशु पक्षि कुल, करहिं परस्पर प्रीति । 
यह इच्छा परताप की, पुखहिं प्रभु भल रीति ॥ 


[15 आगस्त, हरिर्चंद्र, Fo 3] 


तृप्यन्ताम्‌ 


/आदर के लिए'एक वचत के स्थान पर भी बहुवचन का प्रयोग होता हैं । 
अतः छंद बदलना निष्रयोजनीय समझा है ॥. 


केहिं बिधि वैदिक कर्म होत कब, कहाँ बखानत रिक, यजु, साम | 
हम सपनेहू में नहिं जाने, बने पेट के हाय, गुलाम ॥ 
तुमहिं लजावत जगत जनम धरि, ee लोकन में निपट निकाम । 
कहैं कौन मुख लाय हाय, फिर ब्रह्म बाबा . तृप्वन्ताम ॥ 


f 
। 
| 
| 
| 
| 
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तुमहिं रमापति वेद बतावत, हम कहँ दारिद गनै गुलाम 
तुम वैकुंठ विहारी हौ प्रभु, हम सव करें नरक के काम ॥ 
तुम कहेँ प्यारी ot भक्ति, हम ae स्वास्थ प्रिय आठौ जाम 
अहो विष्णु भगवान बताओ, केहि गुन कहिवे तृप्यन्ताम ॥ 


रहे रुवाय देत रिपुकुल कहुँ, जब हम कठिन ठानि संग्राम 
तब तरपनहुँ सोहत हो अरु, भारत बीर बिदित हो नाम ॥ 
अब तो छरिहु छुवत डर लागे, राज निवत बस बनि गए बाम 
केहि बिधि कहै निलज ह्वै, हा हा रुद्र देवता तृप्वन्ताम ॥ 


सपने की सी कथा भई जब, रह्यो प्रजापति हमरो नाम 
अब तो जौन प्रजापति है सोउ, निरबल निरवस निपट निकाम ॥ 
हम हैं प्रजा पतित गति मति सो, वामें नाहिंन नेक कलाम 
प्यासेहि जाहु प्रजापति ! ह्यां सो, कौन कहेगो तृप्यन्ताम ॥ 


qaqa मतवादिन मिलि कै, लोप्यो तव सरूप गुन नाम 
जग आगे बैरागिन तुम a, करवाए भिक्षुक के काम ॥ 
बीडन औरंगजेब आदि ने, तोरि दई प्रतिमा औ धाम। 
हाय निरे निरलज्ज देवगण ! sag भए नहिं तृप्यन्ताम ॥ 


बाल्मीकि मुनि सत्यवती सुत कालिदास, आदिक मतिधाम | 
त्यागि गए सब भूमि अभागिनि, करें परमपद में विश्राम ॥ 
अब तो ह्यां के लोग हाव, भूले Rig के गुनग्राम । 
i कासों आस कौन कहिहे हा ! छंद प्रबंधहिं तृप्यन्ताम ॥ 
। पठन श्रवण अनुसरण गयो सब, रहो तिहारो नामहि नाम । 
सोउ कोउ-कोउ मुनि हँसत हाय, कोउ काढत निज रुचि अनुगत काम ॥ 
यह विडंबना सहत महत तजि, केहि प्रकार चहुँदिसि बसु जाम । 
अहो वेद भगवान, रहत किन, ब्रह्म पुरहिं में तृप्यन्ताम ॥ 


खोव धर्म धन बल बुधि विद्या, नेम प्रेम आदिक गुण-ग्राम । 
पाप पखंड अविद्या आलस, औगुन के a रहे गुलाम ॥ 
यह गति tag निज बसिन की, सब बिधि a रहे तव नाम | 
| हदय होय तो होहु सबै ऋषि आसुन के जल TT Il 
| को समुझे तव qt कहुँ, को ऐसो विद्या बुधि धाम | 
P जागै झूठ कहाना, के साधे निज अजगुत काम ॥ 
अगले जुगन है चुक्यो आद्रित, सविधि तिहारो सरस कलाम | 
a विचारि पुरातन अचारज, रहो कर बसि तृत्यन्ताम ॥ 
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गए विदेश भागि भारत ते, राग रागिनी सुल्लव ग्राम । 
गिने जात अब इहाँ सबै गुन, कलावंत कथिकन के काम ॥ 
लोग मृगह ते तुच्छ बसै, नाद ब्रह्म सां बिमुख निकाम । 
होहु जाय सरस्वति बीणा सुनि, हे गंध्रबगन तृप्वन्ताम ॥ 


तवः विद्या गुन कलाकुशलता, लंदन माहिं करें विश्राम | 
जिन सौं हमरे पितर लहत हे, लोक लाभ परलोक अराम ॥ 
हम तौ यहौ न जानै तुम्हरो, कैसो चरित कहा है नाम। 
क्यों बिन काज कहैं झूठे बनि, “आचारज कुल तृप्तन्ताम' ॥ 


शक्ति कौन सी इहाँ रही है, जाहि पूजि कै करें प्रनाम । 
परदेसिन संग बरस मनावैं, परबस हमरी जाति 'तमाम ॥ 
जहाँ विक्रमादित्य ' गए तहँ, तुमहूँ जाव करौ विश्राम | 
अधवा तिथि wa बसि रहिए, हे सम्वत्सर ! तृप्यन्ताम ॥ 


नारिनि की तौ कौन कथा है, जहाँ नरहिं सब विधि सों खाम 
तुमहिं प्रसन्न करन की समरथि, केहि महँ देखि परै केहि ठाम 
साधन आराधन नहिं जानें, टुखित दुचित हम हैं बसु जाम 
हॉ बकरा को रकत लेहु अरु, रहहु देवि ! नित तृप्यन्ताम 


धन बल प्रेम नेम बिन सपनेहु, सुख न लहै घर ही की बाम 
ताहू पर परतिय धनतिव संग, भये और हूँ निपट निकाम ॥ 
याते आस हमारी तजि कै, करु स्वर्ग ही af अराम । 
जियत कहा हम मरेहु नाहि, कहि सकें अपसरा ! तृप्यन्ताम ॥ 


जोग जाप जप करन हार अब, रह्यो कौन केहि दिसि केहि ठाम । 
कलिके हाथन Tee हैं, द्विज ऋषि नृप ऋषि वंश तमाम ॥ 
याते देव आप दुःखित हैं, भाग aa रहें अति छाम । 


देव अनुग तुमसे केहि बिरते, कोऊ कहिं हैं तृप्यन्ताम ॥ | 


महँगी और टिकस के मारे, हमहिं क्षुधा पीड़ित तन. छाम । 
साग पात लौं मिले न जिय भरि, लेबो वृधा दूध को नाम ॥ 
तुम्हें कहा m जंब हमरो, कटत रहत गोवंश तमाम । 
केवल सुमुखि अलक उपमा लहि, नाग देवता तृप्यन्ताम ॥ 


लछिमी तुम्हरे पार गई किमि, कीजै पूजा को इतमाम | 
अब यह देश डुबोय देहु बसि, हम बर मागे करि परनाम ॥ 
निधन उचित है निरधन कौं, नतु कैन आस व्याकुल नरबाम | 
अंजलि जल दैकै हे सागर, तुम सों ae? तृप्यन्ताम ॥ 
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जे हमरे अनुशासन कर्ता, जिनके कर हमरो सित स्याम । 
हमहिं त्यागि ते तब दिशि भागत, तनिकहि लखि ग्रीषम के घाम ॥ 
राजा धर्म प्रजा सुख संपति, हरन धरण चाहिए तुव नाम । 
का सुविधा लखि ge होय हम, कहि हैं पर्वत तृप्यन्ताम ॥ 


बसत रहे तव तीर नगर, जेते. श्रीहत है रहे तमाम । 
वेऊ स्वर्ग fat गए जे, नीर न्हाय सुमिरहिं सिय राम ॥ 
उनके धन उनके जीवन ae, जिमि दीन्हों निज उदर अराम | 
तिमि हसरो हू तन समेटि कब, हे हौ सरिता तृप्यन्ताम ॥ 


ब्रह्म तेज नृपवंश पराक्रम, बणिकवृत्ति सब भई तमाम । 
दास बने जीवन ताहू में, कोटि आपदा बिना कलाम ॥ 
निरलजता के अच्छत भच्छत, दृग जल पियत जिवत विन काम | 
निज घर पर कर परे मरे से, मनुज नाम धर तृप्यन्ताम ॥ 


अलकापुरी त्यागि इत आए, बड़ी दया कीन्ही परनाम | 
कछु धनपति ने दियो होय तो; भोजन को कीजै इतमाम ॥ 
तुम्हें समप काह हमारी, पूँजी में नहिं एक छदाम | 
हाँ वह जल, यह जव, ये tea, लेहु यक्षगण तृप्यन्ताम ॥ 


| जब लगि हरि अवतार लेत नहिं, तब लगि सुरकुल निबल निकाम । 
| तब लगि सुबरनपुर सुख संपति, तुम्हरे हो आधीन तमाम ॥ 
निज रुचि जेहि चाहौ . तेहि त्रासौ, wag नसौ करौ आराम । 
| काज कहा हमरे aed को, है राकस गण तृप्यन्ताम ॥ 


ae ठौर मसान परे हैं, मरे डरे हैं मृतक तमाम । 
इनके शिर कंटुक क्रीड़ा हित, तुमहिं दवे शंकर सुख धाम ॥ 
सुख सों Gag खाहु सजहु तन, जो कुछ मिलें हाइ औ चाम | 
लहौ जु एकौ बूँद रकत तौ, बसि पिशाच कुल तृप्यत्ताम ॥ 


तुम बूढ़े है गए कहा अब, चंगुल चोच at नहिं काम | 
नतु उन अहिन vad नहिं काहे, जे अंतरबिष चिक्कन चाम ॥ 
बीस fat विश्वास यहै है, याते हम निज जानि मुदाम । 
यथाशक्ति जल है करि बिनवैं, हे सुपरणगण तृप्यन्ताम ॥ 
पंचभूत मय विश्व भरे में, केवल भरत भूमि की बाम। 
तव गति जानहिं तव कर मानहिं, भूत भविष्यत को इतमाम ॥ 
उनहीं के सिर चढ़े रहन में, मिलिहे तुम्हें अभूत अराम । 
उनके जाते mt पानी, लेहु भूतगण Tn ॥ 
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नाना घास बुए जोते बिन, उपजावत तुम्हें हित राम 
पै वाहू पर टिकस लेत तृप, कबहूँ दैव दिखावत घाम ॥ 
तुम पर दगा कौन करिहैं कोड, मांस खात कोउ खेचत चाम 
हाँ हमरे अंजलि भरि जल कहूँ, पीवहु पशु बसि तृप्वन्ताम । 


बिगरि जाय जलवायु R रुज, होय अबर्खन दुख परिणाम 
पै यह समझनहार कौन ? सब बन काटहिं अरु संचहिं दाम ॥ 
डरिवत | कहुँ तरपत हित तुम्हरो, लिखन न परै चित्र अरु नाम 
याते wea बची बचाई, सबै बनस्पति तृप्यन्ताम ॥ 


अब नहिं समव चरक सुश्रुत को, नहिं वेदन vied सो काम 
पढिबेहू को करैं मनोरथ, तौ केहि आश लागि केहि ठाम 
समरथ जन सरजन पर मोहे, मुख मोरहिं सुनि कै तव नाम 
याते बस अब पोथिन ही में, औषध अवली तृप्यन्ताम 


उदभिज पर कोउ दया करें कब, स्वेदजहू मिलि मारे वाम । 
अंडज कहँ कछु हिंदू रक्षहिं, पै अब कढिगे उनके राम ॥ 
लोग जरायुज पर न पसीजैं, तहँ हमरो बकिबो वेकाम । 
चारि भाति के भूत ग्राम, केवल इतने जल तृप्यन्ताम ॥ 


(वस बाएँ हाथ से दक्षिणा रख दीजिए या ऋषि और पितरों को जलदान | 

करने के लिए AAT तक यों ही बैठे रहिए) 
उदव उछाह मरीचि करहिं नहिं, उर पुर तममव रहत मुदाम । | 
मरी चिरैया सरिस परे हम, धरे चोच पद पच्छ निकाम ॥ | 
हमरी चित्तवृत्ति कहँ ऐसी, होहिं जु तव रुचिकर परिणाम । | 
हैं हो कहाँ हमारे हाथन, हे मरीचि मुनि तृप्यन्ताम ॥ 
तव पतिनी अमुसूवा मैवा, पतिव्रत मूरति अति मति धाम । 
वाते Tg बसत सुरपुर सुख, तुम कहुँ तुच्छ जचैं बसु जाम ॥ 
हम मूरख कलहिनि धरनी बस, घर बसि भोरहि नरक मुदाम । 
केहि विरे पर कहैं अत्रि मुनि | हम सो हूजै तृप्यन्ताम ॥ 
तुम तप तपिं तपि रहत तेजमय, हम त्रितापतापित तन छाम । i 
चिंतत चित्त अचिंत जोति तुम, हम चितवत पर धन पर बाम ॥ | | 
तुम भाखत श्रुति स्मृति परारथ, हम स्वार्थ सों सने कलाम । | 
सब प्रकार प्रतिकूल ! कहौं किमि ? अहो अंगिरा तृप्यन्ताम ॥ 


इन हाथन सों ce कहा जल, जे सेवहिं पर चरन मुदाम । 
रहत fava year दलित नित, तेहि सिर सों किमि करें प्रणाम ॥ 
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जौन जीह निशि दिन सूखति है, बकत खुशामद कपट कलाम । 
वासां कैसे कहैं ह हा हम, अहे पुलह मुनि तृप्यन्ताम ॥ 


रावन रहे तिहारे नाती, शिव पट रत धन बल बुधि धाम । 
उनके गुन एकौ नहिं हममें, हाँ औगुन हैं भरे तमाम ॥ 
द्विज wera लाजहिं विहाय नित, करहिं राकसन के से काम । 
जो वहि नाते रीझि wat तो, पुलस्ति बाबा तृप्यन्ताम ॥ 


पढ़े vd सोई भाषा, Wow पेट को काम । 
करें यजन याजन उन ही को, जिनते मिलै नाम औ दाम ॥ 
देहिं धर्म धन लाज सबै विधि, af देश को शाप मुदाम । 
अहौ कौन कृत देखि हमारो, ह्वै हो क्रतु मुनि तृप्यन्ताम ॥ 
तुम सागर में करी तपस्या, बहु a सुमिरे सिय राम । 
हम आँसुन में डूबि कुकृति बस, अंतस ताप तपै बसुजाम ॥ 
तव मुख अगिनि ad हमरेहु मुख, पर उर जाल बढ़ें कलाम । 
te सहधर्मिन सों ह्वै हौ, कस न प्रचेता तृप्यन्ताम ॥ 


भे तव कुल महँ परशुराम प्रभु, अकिले जीत्यो जगत तमाम । 
हम निज yor हूँ के घर कहुँ, करै हारि dor के काम ॥ 
उन सब भूमि द्विजन दीन्हीं हम, ताकत हैं तिनके धन धाम । 
इन लच्छन न होहुगे हम सन, कैसे भृगु मुनि तृप्यन्ताम ॥ 


दशरथ सरिस wet तुम कह, देखि जोरि कर करें प्रणाम । 
कहि गुरुदेव चरन तव पूजहिं, ब्रिभुवनपति लक्ष्मीपति राम ॥ 
तहँ हम तुच्छ कहा हैं जे, रूखी रोटी हित बनें गुलाम । 
महा बिंडंबन अहै कहैं जो, श्री वशिष्ठ ऋषि तृप्यन्ताम ॥ 


तुम त्रिभुवन कर कौतुक देखत, तबहुँ न बिसरत हरि गुणग्राम । 
हमं घर परे मरें नित तौ हूँ, नहिं जानहिं कहँ को है राम॥ 
हाँ तव नाम कलहप्रिय है अरु, हम गृह कलह निरत बसुजाम | 
एक याहि गुन कहौ कहैं हे, सुर ऋषिं नारद तृप्यन्ताम ॥ 
पाँच बरस के रहत सदा तुम, जानत लोभ न मोह न काम | 
हम सिसुताहि माहिं चिंता बस, बनहि वृद्ध षटवर्ग गुलाम ॥ 
तुम जनमत प्रज्ञान Tal, हम मरतहु नहिं सुमिरहिं हरिनाम | 
फिर केहि साहस कोने मुख सों, कहैं सनक प्रभु तरप्यन्ताम ॥ 


तुम कहुँ प्यारी जौन अवस्था, हम कह प्रिय a के काम । 
पेट भरहिं निरलज्ज रहहिं नित, ang नहिं सोचहिं परिणाम ॥ 
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जो कोउ feed ve सुमारग, तासों बच्यो R बसुजाम । 
यह अजगुत लरिकई लखहु अरु, होहु सनंदन तृप्यन्ताम्‌ ॥ । 


तुम हित कतहूँ रोक नाहि, हम धक्का ule जाहिं जेहि ठाम | 
गरुडासन तुम्हें WAR, हम we GRE गनै गुलाम ॥ 
तुम सिसुरूपहु ब्रह्मरूप, हम बूढ़ेह निंदित निपट निकाम 
तदपि feos लखहु सनातन ! तुम सों कहियत तृप्यन्ताम । 


A 


देवहुती कहँ सांखयोग तुम, wera सद्गति को धाम 
हम mk इंगलिश पढ़ि सिखवैं, वेद गप्प मिथ्या है राम । | 
केवल जाति वर्ग के डर सों, जल उलचें लै लै तव नाम | 
मन को भाव न बूझि सको तौ, कपिल देव जू तृप्यन्ताम । 


शिर ते पग लगि कारे कपरे, शुद्ध आसुरी भेष तमाम 
भाषा औरौ मधुर आसुरी, गिटपिंट गिटपिट ओ यू ड्याम 
भोजन अधिक आसुरी जिनमें, बूझि न परै हलाल हराम 
ऐसे असुखती fle सों, होहु न आसुरि waa 


मृत भाषा KEE संस्कृत Fe, वेदनि गनै असभ्य ललाम 
फिर का जान॑ किमि मानें हम, विधि निषेध कल कुतसित काम 
निजता निज भाषा निज धर्महि, देहिं तिलोदक आठौ जाम 
तुमह पूरव पुरुष ag मुनि, वाही नाते waar 


पाच पीर की पाँच चुटैया, हमरे सिर पर ad ललाम | 
तिन कहे गहे रहें निशिवासर, लोभ मोह मद मतसर काम । | 
अद्भुत पंचशिखा हैं हम हूँ, करन हेत पुरखन बदनाम 
अपनो स्वॉग समुझि के हम कहुँ, पंचशिखा मुनि तृप्यन्ताम | 


(बस कुछ काल के लिए अपसव्य होकर जल्दी-जल्दी जल उलीचे) 


दिन दिन नाशैं उपज अन की, कबहुँ अति वर्षा कहुँ घाम | | 
तहु तपति कर करत रहत हैं, हर पुर faa बैल नीलाम ॥ 
जव तिल तंदुल नित नित महंगे, उद्यम बिन घर में न छदाम । 
कित सॉ कहा लाय किमि कहिए, कव्यबाडजू तृप्वन्ताम ॥ 


जह नाहिन जल रोग जनक a, न्यायन कौन तिहारौ काम । 
पै निरस निरधन परजा कर, घर बोरहु करि सौ इतमाम ॥ 
जबरदस्त कौ बीसौ बिसुआ, wag चारि एक के ठाम । 
wt छाती गडहु लौहमय, हे जल के मल तृप्यन्ताम ॥ 
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| एकौ गुन करं लेस न हममें, सोम सरिस सब हित सुख धाम । 
हाँ औगुन सब देखि लेहु, निसिचर कलंक युत छिन छिन काम ॥ 
याही नाते विदित हमारो, सोमवंश रवि वंशज नाम | 
सोम नाम धर पितर ! होहुगे, का हमरे कर तृप्यन्ताम ॥ 


तुम कहुँ न्याय रुचत है हम कहे, मिलत न वह खरचे बिन दाम । 
अरु दामन को कहाँ जोग जहे, कृषि वाणिज से बाहु निकाम ॥ 
संजम निवमहु भूलि रहे हम, . तुमहिं fet केहि, इतमाम । 
केवल जीभ हिलाय कहौ केहिं, देहिं अहो यम तृप्यन्ताम ॥ 


उत्तम गुन द्विजरिषि नृप रिषिगन, लेड गए निज संग सुरधाम । 
अब तो आरज जाति दशा पर, हाँसी होति सदा सब ठाम ॥ 
जो इनही के पितर होहु तुम, तौ जग आय न सही कुनाम। 
सुख a पितर लोक में बैठे, अहो अर्यमा तृप्यन्ताम ॥ 


ब्रह्म अग्नि बुझि गई बरसन ते, जठर अगि जल जरै तमाम । 
अग्निहोत्र थल savant, फूँकि रहे जिन पर कछु दाम ॥ 
| अग्नि शस्त्र संचालक कुल के, लागि भागि में आगि सुदाम । 
जनम जले जल दै किमि विनवैं, अग्निष्वाता तृप्यन्ताम ॥ 


| रूप न चौन्हें गुन नहिं जाने, केवल सुन्यो नाम ही नाम । 
| लावैं सोमलता केहिं दिशि a, जंगल तौ कटि गए तमाम ॥ 
| बिना तासु रस नृपति तिहारी, कैसे करें कहौ मतिधाम । 
सोमपान थल mA जो, A सोमपा' तृप्यन्ताम ॥ 


सिय वर पद प्रसाद ते तुम कहुँ, दर्भ मूलहू बसत अरम | 
| हम चिंता बस घरहूँ बैठि कै, दुख सों काटत हैं बसु जाम ॥ 
| चित्त न रहै ठिकाने तौ किमि, निबहै देव पितर के काम | 
यहि गति माहि वृथा कहिंबो है, अहो वर्हिषद तृप्यन्ताम ॥ 


(जव हाथ जोड़ना सिर काता नहीं है तो मुख से गमः £ कहना भी रा सही, 
| प्री उलीचने के साथ पूर्व से TAIT कहते आए हैं, वही क्यों ग कहे 
l जाएँ 2 अरे बाबा ! नमस्कार. भी तो तृषि के लिए की जाती हैं । 


| जब नृप भरत प्रजा पीडक सुत, निज कर बधिं पठए तव धाम | 
तब .तव तोष जनक हमरे सुख, सोहत रहो न्याय को नाम ॥ 
अब तो प्रजा बधिक सुख सोवहिं, राज जाति बनि अभय सुदाम । 
यहि गति महँ किमि कहिंय अहो जम, तुमहिं नमस्कृति तृप्यन्ताम ॥ 
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जहाँ बड़े बारिस्टर हू, जानें न मुकदिमा को परिणाम 
कढ़त रहत आईन अर्थ सों, हाकिम इच्छा अनुगत काम । 
जहँ निज cag न रोय सकत हैं, प्रजा खरीदे बिन इसटाम 
तह तव हित हे धर्मराज जू, कहाँ नमस्ते तृप्यन्ताम 


लैसन इनकम चुंगी चंदा, पुलिस अदालत बरसा घाम 
सब के हाथन असन बसन, जीवन संसव मव रहत मुदाम 


जो इनहू ते प्रान बचे तो, गोली बोलते आव धड़ाम 
मृत्यु देवता नमस्कार तुम, सव प्रकार सब तृप्यन्ताम 


भारत सुख संपत्ति अंत करि, कियो सार्थक अपनो नाम 
अब दुख दुरगति अंत करन महँ, देखिय तब पुरुषारथ छाम 
याते विश्वासहि विन कहियत, कुल परंपरा बस बसु जाम 
नौमि अहो आधे अंतक जू, यहि अंजुलि सों तृप्यन्ताम । 


4p g 


तलब चुकावहु चित्रगुपित की, दूरि करहु बसि दूत तमाम 
चिंता तजहु नरक भरिबे को, छाडूहु नाहक के इतमाम ॥ | 
अब fk बस सब भारत सुत, आपहि आय आय तव धाम | 
कहिहे नमामि ते बैवस्वत ! ae कुंडकुलि तृप्वन्ताम 


सिरते टरत अकाल न कबहुँ, Tat देखि we नर बाम 
करे कौन सुख sft आसा, काल काटिबो कठिन सुदाम 
का TH इन पर Wise, जिन कहुँ प्रापत भोग तमाम 
फिर हे काल ममस्तुभ्यं बसि, होहु सबहि भरि तृप्यन्ताम 


दिन दिन et दीन दसा सों, दलित रहत व्याकुल नर बाम 
सुधि करि करि बीते दिवसन की, जीवन जचत वृथा बसु जाम ॥ 
तरसि तरसि क्यों मरै विचारे, करहु न कस सार्थ निज नाम | 
तमः सर्वं eT कारक, एक साथ ही तृप्यन्ताम | 


गूलरि फल सम सब जग सहजहिं, तव मुख मह लहि सकत अराम 
फ्रि भारत कहूँ लौह चणक इव, कहा समुझि बैठे बल धाम । | 
क्यों नहिं Ae देत सब झंझट, जेहि जीवन ह्वै रह्यो हराम | 
नमामि हे हे देव gm! होहु A बस तृप्वन्ताम । 
तिनहिं देश चिंता नहिं तनकौ, जिनहिं दई कछु समरथि राम | 
जे सुधार हित जतन कहिं ते, लहहि उछाह न पाव बदाम ॥ 
राजा निज स्वास्थ महँ मात्यो, प्रजा न चितवत निज परिणाम । 
जह यह गति तहँ नमो दधन प्रभु, होहु न काहे तृप्यन्ताम ॥ 
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घने लोग तव बीज बनिज बस, सहज खोय बैठहिं धन धाम 
तुम्हरे रंग के धारिन सो सब, भए भ्रष्ट कानून तमाम ॥ 
तिलक तिहारे मों कॉपत हैं, छोटे बड़े पुरुष अर बाम । 
नमोस्तुते प्रभु नील ! करै कोउ, तुम्हें कौन विधि तृप्वन्ताम 
तव भगिनी जमुना जग मैवा, चलन न देत रहीं तव काम। 
निज दरसन परसन मज्जन सों, पापिहि पठवत ही हरिधाम 
पे अब के अति अधम अधो जन, काढ़त दाँत उनहु के नाम 
याते निधरक परम इष्टि जू, नमस्कुर्म है तृप्यन्ताम 
कुगति कीच के बीच परे सुख, फूले साँस कृत्य के नाम 
घास ग्रास ही a रुचि राखत, ह्वै निश्‍चित जुचवावत चाम 
ऐसे अमित महिषि नंदन हैं, तव असवारी हित सब ठाम 
नमस्करोमि वृकोदर विभु का, wg न ह्वै हो तृप्यन्ताम 


तुम सो अविदित नाहीं नेकहु, We गुपित हमारे काम । 
उदर हेत जो करत रहे हम, वस वरस है बसु जाम ॥ 
सरबसहू अकोर में दै के, मुकृति आस नहिं पाव बदाम | 
या गति में नति बिनति कौ किमि, तुमहिं चित्र जू तृप्यन्ताम ॥ 


देख तुम्हरे फरजन्दों का, A तरीके तुआमो कलाम | 
खिदमत क्योंकर करूँ तुम्हारी, अवल नहीं करती कुछ काम ॥ 
आब गंग नज़र ye, याकि भए गुलगूँ का जाम | 
मुंशी चितरगुप्त साहब ! तसलीम कहूँ वा तृप्यन्ताम ॥ 


निजता निजभासा निजगौरव, निजकुल धर्मकर्म अभिराम । 
कछु न सिखायो हमहिं हाव तुम, सविधि बनायो उदर गुलाम ॥ 
अजमिल व्याह अनवसर करि. के, सब सुबिधा करि दई “हराम । 
का मुख लहि कहिं श्रद्धा सो हम, कहैं पिता जू तृप्यन्ताम ॥ 


सुधी चाल सरल बरतावो, समरथि भीतर ही सब काम | 
रहे सदा तुम इनहि गुनन सो, सुखित सुचित आद्रित सब ठाम ॥ 
पै हम काल कर्म कुदसा बस, सब लच्छन सो रहित निकाम । 
इम में कहा देखि कै हैं है, अहो पितामह तृप्यन्ताम ॥ 


मनमौजी महिपतिह विवस तुम, सुख सो वितवत है बसुजाम | 
भोजन वस्न शस्त्र में बाधा, कबहुँ न रही कौन हू ठाम ॥ 
पै सुराज हू माहिं बसत हम, दिन काटहिं कहि कहि हा णम ! 
ऐसे : भागहीन after लखि, किमि प्रपितामह | TART ॥ 
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जनम दान लालन पालन लहि, हम तौ तव बिन दाम गुलाम । 
तै हमरौ बिवाह ही तवहित, अनस्थ मूल कलह को धाम ॥ 
बसि अब बात बात पर Get, at मरौ शिर yt मुदाम । 
बचन बज्र संचारि बहू संग, जननि देवि भव तृप्यन्ताम ॥ 


विद्या बिनहिं अभ्यसित तुम ae, निज कुल रीति नीति गृह काम । 
हम पढ़ि मरें तहूँ बसि जानै, उदर भरन बनि विश्व गुलाम ॥ 
मरेहू पूजिबे जोग अहौ तुम, हम जियतहु निन्दित सब ठाम। 
फिर किन गुनन कहैं केहि मुख सों, दादी देवी तृप्यन्ताम ॥ 


जानै बिन छल-छंद जगत के, तुम सुख जीवन wet सुदाम । 
हम हैं कोटि कपट पट तौ हूँ, दुरगति में दिन भरें तमाम ॥ 
mg GE तुम खीर खाँड, हम जियहिं छुधा कृश निपट निकाम । 
कौन भाँति कहि सकैं अहे, प्यारी परदादी तृप्यन्ताम ॥ 


धर्म ग्रंथ अनुसार अहो तुम, पूजनीय परतिष्ठा धाम । 

पै अब कलि प्रभाव सों ate, समझ्यो जात तिहारो नाम ॥ 

ताहू पर तव घर पलि के हम, भए अशिष्ट बिदित सब ठाम । | 

वाते sw डरत कहियत है, एहो नाना तृप्यन्ताम ॥ । 

अवसर परे लुटाय दियो घर, बिन स्वाथ खोई न छदाम । | 

धन बल धरम मान मरजादा, उलंधि किवो नहिं एकौ काम ॥ | 

याते तव कर थिर सुख जीवन, मरन अनंतर अचल अराम । । 

होत कहा जु कहें हम नाहिंह, परमातामह तृप्यन्ताम ॥ | 
|| 


भोजन भाषा भेष भाव जे, तुम. कहँ भावत रहे मुदाम । | 
तिन सब ते प्रतिकूल सबै विधि, हम व्यवहरत रहें बसु जाम ॥ | 


याते तुम्हरी तुष्टि कन महेँ, कहँ समर्थ हम सम अघधाम । 
बद्ध प्रमातामह भव केवल, स्वधा शब्द मुनि तृप्यन्ताम ॥ 


|; हमरे जनम समय तुम मन महँ, मान्यो अति अनंद अभिराम | l 
p पै किशोरपन के लच्छन लखि wha है हैं वाको नाम ॥ | 
a अब तौ SRE नष्ट भ्रष्ट है, भीगहिं हम निज कृति परिणाम । | 
कोन आसरे हम ते है हौ, हे मातामहि तृप्यन्ताम ॥ | 

1 


तुम जब रहीं Tat तब सतयुग, सुखिद सुछंद साधु नरबाम | 

उजत रहे सब पितर पुरोहित, गंगा तुलसी सालिकराम ॥ 

पै अब सुख सुचाल सरधा दलि, कलि महिमा पूरिति सब ठाम । 

| हमते करहु न आस कहन की, wa जी ` तृप्यस्तामा ॥ 
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काल कर्म बस बुरे हाल में, निभं न देव पितर के काम | 
हम निज पापी पेट भरें के, करें श्राध तरपन इतमाम ॥ 
हाँ जिमि तस्मै स्वधा भासि कै, धूते पूरु पुरुष तमाम । 
त्योही तस्यै स्वधा सही af, परमातामहि तृप्यन्ताम ॥ 


जब लग जग को संक सकुच, आलस अनेकता तजि बसुजाम । 
करत न रहें हौ तन मन धन दै, निज उद्धार हेतु भल काम ॥ 
तब लग जीवत का हम भाखैँ, मरन अनंतर जानै राम । 
हमरे कहा : कहे ब्रह्महु के, बंधु न हैं हो तृप्यन्ताम ॥ 


निज दुःख सुख सम सब कर सुख दुःखं अदु कतु जाम । 
सकल सृष्टि ते उत्तम जानौ, निज कुल जात पुरुष अरु बाम ॥ 
भल अनभल सपनेहु न विचारौ, इनहित हेतु जचै जा काम | 
तौ नित राम कृपा ते tet, जाति बंधु गन तप्यन्ताम ॥ 


जाने हम न रहे तुम कैसे, किये कौन भल अनभल काम । 
मरत जियत तव दसा रही किमि, दुःख सुख कहा दिखायो राम ॥ 
फिर केहि विधि सरधा We जुत, अंजलि देहिं लेहिं का नाम । 
इतर जन्म के बंधु वर्ग हाँ, लोक रीति बस तृप्यन्ताम ॥ 


सुर ऋषि पितरन ही कहुँ तरपत, मनन रहो थिर पाव बदाम | 
कबहुँ परधन हरन fear, कबहुँ तकी पराई बाम ॥ 
तुम कहँ तरपहिं केहि सरधा सों, जिन कर जानहिं नाम न काम । 
भूले बिसरे गात गीत गन, वचन मात्र सां तृप्यन्ताम ॥ 


देश जाति उद्धार जतन मह, जो तव कुटुम गयो सुरधाम । 
तौ सु पवित्र राम नामी सों, छन्यो गंग जल ae ललाम ॥ 
और जु निज दुरबिसन बिबस है, पितृवंश करि दियो तमाम । 
तौ यह मलिन अँगोछा निचुरत, लुप्तपिंड गन तृप्यन्ताम ॥ 


हा ga! आज हमरे, पापी पेटह की तृपति हराम । 
करित सों कहा लाय किमि पालै, छोटे सिसु अरु BIg बाप ॥ 
वे दिन कबहुँ. फेर RN? कहँ धौ गये हाय रे राम | 
जब हम कहत रहे निज बूते, सकल सृष्टि सों तृप्यन्ताम ॥ 
पितर देवता सब ते बढि कै, माननीय तव पद अभिराम । 
कुपथ सुपथ के भेद बताये, तुम ही हमैं fag राम ॥ 
तुम ते उरि म है हैं जो हम, बारि देहि तन मन धेन धाम । 
सरल we fe हमारे, SB गुरुवर TAM 
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जग हितैषिता धर्मनिष्ठता, विपुल बीरता के करि काम 
सुत उपजाये विना लहयो तुम, न्यायनि जगत पितामह नाम । 
हरि निज प्रन तजि तव प्रन राख्यो, भाख्यो जिन्हें श्ुतिनसीत धाम 
श्रद्धा सर्वि सलिल a हमरे, गंगतनव जू तृप्यन्ताम । 


सदा सकल जग भ्रमत रहत हो, करत प्रकाश ठाम ही ठाम 
साँची कहौ कहुँ देख्यो है, देस हिंद सम अचरज धाम ? । 
निज भाषा ह ते निरास जहे, बसहिं लोग हतभाग तमाम 
होहु भानु भगवान देखि यह, अद्भुत कौतुक तृप्यन्ताम | 


दोहा 


हरि शशि बतसर छह असित, आसिन मास ललाम । 
जगहित मिश्र प्रताप मुख, निकस्यो तृप्यन्ताम ॥ 


(लीजिए तर्षण समाप्त हे गया) 


जय-जय जगत शिरोमनि भारत 


j जय-जव जगत शिरोमनि भारत । 

f निज गौरव हित जासु बदन fay, सब संसार निहारत ॥ 
न बुधि विद्या वीरता बडाई, जासों रहहि सदा रत 
जासु दिव्य उपदेश पाव सब, निज आचरन सुधारत । 


जासु सपूत पवित्र प्रीति पर, नित तन मन धन वारत । 
जाकी सुता प्रेम परिचय हित, जियत देह निज जारत | 


जलहू थल Se लसत ब्रह्ममय, सुमिरत सुखहिं पसारत 
जाहि उधार हित प्रताप प्रभु, रहहिं विविध तन धारत | 


जय जयति भगवति काँगरेस 


जवजय राज प्रबंध शोधन हेतु बरु वपु धारिनी | 
जय जयति भारत की प्रजा उर एकता संचारिनी ॥ 


जय जयति सागर पार लौ निज रूपगुन विसतारिनी । 
जय जवति भगवति काँगरेस असेस मंगल कारिनी ॥ 
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उतपत्ति पालन प्रलय आदिक अति अकथ लीला सवे । 
सब शक्ति सो सब ठौर सव विधि जो करै सबही फवे ॥ 
नित एक रूप अनेक गुन गनि ब्रह्म विश्व विहारिनी । 
जय जयति भगवति काँगरेस असेस मंगल कारिनी ॥ 


जल पौन औनि अकाश अग्नि इकत्र ह्वै परमानु लौं । 
अगनित अमित नित दीसहीं, अति तुच्छ कनते भानु लौं ॥ 
भल अभल आदि अनेक गुणमय एक जग बु धारिनी । 
जय जयति भगवति काँगरेस असेस मंगल धारिनी ॥ 


नव कोटि मूरति आछतहु जब देखिवे तब एक है । 
जिन Fe सबै सुर वृंद तेज निते इकत्र अनेक हैं ॥ 
इमि देवि दुर्गा रूप सों, जग की बिपत्ति निवारिनी | 
जव जवति भगवति काँगरेस असेस मंगल कारिनी ॥ 


[15 फ़रवरी, हरिश्चंद्र, Fo 7] 


हमारे सिद्धांत का मंगलाचरण 


भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथार । 
जवति अलौकिक घन कोऊ, लखि नाचत मन मार ॥ 


(यह दोहा भारतेंदु हरिश्‍चंद्र द्वारा रचित है 1 इसको आदर्श 
मानकर प्रतापनारायण जी ते नीचे के दोहे रघ हैं) 
जेहि लहि फिरि कळु लहन की, आश न जिव में होव । 
जयति जगत पावन करन, प्रेम वस वें दोव ॥ 
शुभ छेम 
हरन दोष coher दुःख, कलः सकल शुभ छ । 
| श्री परमेश पवित्र वपु, mi पस प्रिय अम ॥ 
$ र | 
तजि ster आग्रह अशुभ, भजि pe पूर्वज wi 
हे प्रभु आरज बंधु मम, काहिं परर F 


| दहहिं दुरित दुःख सुख लहहिं, सब भारत संतान | 


i 
i ब्राहमण आशिश देत तित, सफल HE भागे 
i [15 मार्च, 1884 $0] 
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सब मिलि चलहु प्रयाग 
चंद्र ग्रहण सूरज ग्रहण, सोमवती व्यतिपात । 
कुम्भ आदि शुभ पर्व सब, रहहिं आतही जात । 
कोउ आवत प्रति वर्ष कोउ, बारह बरसन Ae 
कोऊ छत्तिस वर्ष पर, नित आवहिं नित जात । 
न्हान दान इन महँ किये, धर्म होत जग जान 
अवध काशिकादिकन महँ, जुरहिं अनेक सुजान ॥ 
जो जन मानत इनहिं नहिं, तेहि अघ अपजश होव 
भारत महेँ यहि बात कहें, जानत हैं सब कोव | 
पै जग महँ नर तन परब, अति दुरलभ दरसात | 
राम कृपा बिन मिलत नहिं, महा पर्व वह तात। 
आरज कुल महँँ बिदित यह, जानहिं अगनित लोग 
लख चौरासी जोनि भ्रमि, सहि दुःसह सब सोग ॥ 
जीव लहै न जन्म जग, ईश कृपा बल पाथ 
जामें करि सुकरम सविधि, छूटत दुख समुदाय ॥ 


मुसलमान क्रिस्तान हू, राखहिं निहचौ एह । 
केवल एकहि बार सब, wale इकसी देह ॥ 
जलचर थलचर गगनचर, IR अचर सब MR | 
मानव सम उत्तम जनम, काहू कर कहुँ नाहिं ॥ 
ऐसी मनुज शरीर में, महापर्व के महिं। 
जिन न कियो शुभ कर्म कछु, ते अति पापी अहिं ॥ 
जग महँ पर उपकार सम, पुण्य नाहिं कुछ आन । 
यहा बात जानत सबै, meq वेद पुरान ॥ 
FE भारत की आरत दसा, सबहि बिदित सब भाँति | 
! सुधि आवे छाती फटे, कही न dag जात ॥ 

हाय जहाँ के. धनहि सों, धनी भये सब देश। . | 

Te दरिद्र छायो रहत, सहत न बनत कलेश ॥ | 

ipi चौथाई ते अधिक जन, भरि न सकैं निज पेट । | 
[NF तेहि पर पुत्र कलत्र की, चिंता देत चपेट ॥ 
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निज परधन एकत्र करि, करहिं जो कछु .रुजगार । 
| दुसह राजकर को परत, तिन पर अतुलित भार ॥ 
हा जेहि भारत देश में, रही बीरता खानि । 
तहँ हथ्वार के नाम सां, डर पैठत उर आनि ॥ 
सर R चक्र त्रिसूल धर, धर्म ग्रंथ धनु वेद । 
we अब छुरिहु न देखिवत, खेट-खेद हा खेद ॥ 
जहँ सिंगार रस महे कहहिं, रसिक सुकबि मतिमान । | 
नारिन की भृकुटी धनुष, सूधी चितवनि बान ॥ | 


हाय तहाँ लैसंस बिन, मिलत नाहि हथिवार । 
निशि महँँ चाहें चोर सब, लूट लेहिं घरबार ॥ 
हाय जौन भारत रह्यो, सब विद्या को गेह। 
टूर देश बासी जहाँ, पढत रहे करि नेह ॥ 
हाव det अब dag, पढे लिखे किन कोव । 
पै बिन इंगलिश पुर गए, श्रम की सिद्धि न होव ॥ 


ऐसे अगनित दुःख नित, सहत रहत दिन राति। 
तेहि भारत की दीन गति, कही कौन विधि जाति ॥ 


महरानी विक्टोरिया, यद्यपि महा दवाल | 
चाहति कियो प्रजान को, पुत्र सरिस प्रतिपाल ॥ 


पै हमरी दुरभाग ते, दूर बसति वह हाय । 
बिन जाने भारत विपति, केहिं विधि करै उपाव ॥ 


जब लग रोवत नाहिं fag, बैठो गोदहिं माहिं | 
तब तक बाकी भूख कह, माता जानति नाहिं ॥ 


a विचारि अनेक बुध, रचहिं अथाई एक । 
राजा सों परजा विपति, बिनवत हित सविवेक ॥ 


राजा प्रजा हितकारिणी, नेशनल कांग्रेस नाम । 
सभा बंबई में प्रथम, जुरी सकल सुख धाम ॥ 
फिरि कलकत्ता में बहुरि, मंदराज के माहि | 
| भई समाज wa यह, जेहि महँ कछु छल TE 


सब मत के सब प्रांत के, सब श्रेणी के लोक । 
इक चित है निज भूप ढिंग, बिनवहिं भारत शोक ॥ 
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जिनको नामहिं धर्म शशि, पोडस कला अमंद ॥ 


साँचेह भारत सम दुखी, टूसर देश न आज | 
याते भारत हित सरिस, और न उत्तम काज । 
महरानी को राज ae, मनुज शरीरहि पाव 
सो जन धनि ! जिनते कछु, भारत हित वनि जाव | 
ऐसेह उत्तम योग में, जिन कीन्हों कछु नाहिं 
तिनते अधिक अवूझ नर, और कौन जग माहिं॥ 


या सुयोगहू माहिं इक, और जुरो शुभ योग 
जुरिहैं तीरथ राज में, काँगेस के ai 
देश हितैषी आर्ववर, मुसलमान मतिमान 
प्रभु मसीह के शिष्य शुचि, पारसीक गुन खान । 
मनसा बाचा कर्मणा, वह धुनि जिनहिं न आन | 
दृढ़ है राजै राज नृप, प्रजा लहै कल्यान । 
अधिक एक ते एक सुजन, सुमति सुजस के गेह । 
ह्वै हैं आप एकत्र सब, उर धरि देश सनेह ॥ 
सुनिवत पर्वत माहिं सुर, आवहि न्हान प्रयाग । 
सो प्रतिच्छ देहे दरस, धारि देश अनुराग ॥ 
नंदन बन महेँ कहिं जे, सुख सों सदा बिहार । 
तेऊ परगट रूप धरि, देहे दरस उदार ॥ 
ऐ हैं चारों ओर ते, देव प्रकृति के लोग । 
Se तीरथ राज में, कांग्रेस शुभ जोग ॥ 
सब विधि भारत हित निरत, श्री बुत ए० ओ० ह्यूम | 
जिनकी कीरति करि रही, श्वेत द्वीप लगि धूम ॥ 


श्री बुत ae जू, मुसलमान कुल चंद । 


TSE पुरुष वर, पूज्य अजोध्वानाथ ॥ 
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सुगुण सदन मोहन मदन, आरज महि सुख कंद । 
जासु मनोहर वचन सुनि, मोहत सहृदय वृंद ॥ । 
वंदनीय बुध वृंद वर, श्री सुरेंद्र शुभ रास । 

बचन वज्र जाके करहिं, भारत दुःख विनास ॥ | 
विविध भाँति वंदन ade, AR बुध वृंद हमेश | | 
गुण गौरव गण गूढ़ गति, सोई देव उमेश ॥ 
at अगनित देवता, ऐहैं तीरथ wi 
महादेवि राजेश्वरी, आराधन के काज ॥ 


और प्रगट प्रभाव इक, लखि We R ठौर । 
सत्य fat कर दरस, मिलिहै कीन्हें गौर ॥ 


अब लग केवल देखियत, गंगा जमुना दोय । 
age कबहुँ सरस्वती, दृग गोचर नहिं होय ॥ 
बानी महरानी सु अब, धारि अनेकन धार | 
दे हैं दरसन सबन को, करि उर प्रेम प्रसार ॥ 
महापर्व सुभ जोग यह, मिलिहिं न ale बार । 
ताते wag बेगि सब, भारत सुत समुदार ॥ 
सब मिलि हिंदू पारसी, मुसलमान क्रिस्तान | 
यहिं अवसर चूकहु न अब, चलहु प्रयाग महान ॥ 
तीरथ आरज वंश कर, सब ते अधिक प्रयाग । 
याहू अवसर जिहिं तज्यो, तेहि सम को हत भाग॥ 


मुसलमान जेहि गिनहि सब, जगदीश्वर को गाँव l 
यहि अवसर धरमिष्ट बनि, को न जाय तेहि ठॉव ॥ 


प्रभु मसीह के सिष्य नृप, कहि रजधानी जहिं | 
ऐसे उत्तम समय में, काहे न देखह ताहि ॥ 


साजि-साजि भूषण बसन, सब मिलि चलहु प्रथा | 
तन मन धन अरु वचन सों, करहु देश अनुराग ॥ 
बड़े भाग ते यह पड़ी, पर्व बड़े दिन माहिं | 
तै हो प्रिय भार-भगति, यहि महँ संसय नाहि ॥ 
यथा शक्ति धन देइ कै, यहि मा KS R । 
महादान कर पाइहौ, बेगिहि बसि फल ॥ 
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है है तुम्हे देश सब, रिद्धि सिद्धि T | 
बढ़ि है सब सुकरम सुजस, दूध पूत धन अन ॥ 
जय भगवति जय विजयिनी, महा मंत्र जपि एहु। 
महा पर्व में मिलि सबै, महा पुण्य फल लेहु ॥ 
वरु बहकावहिं ata बिधि, कोटिहु' अंटीबाज | 
पै तुम तजहु न बंधु वर ! यह अति उत्तम काज ॥ 
अप are अहिमद अशिव, चढ़यो जिनहिं जग माहिं । 
वे काहू कर सुकृत सुख, देङिँ सकत ही नहिं ॥ 
सदा सुकर्महिं लखि at, कोटि भाँति के विध्न । 
पै सज्जन कहँ उचित नहिं, जिय करिबो उद्विग्न ॥ 
भरि न लेत को पेट निज, यामें का करतूत । 
जे wer हित ao, we सु होहिं सपूत ॥ 
याते सब निज देशहित, जतन करहु सब रीति । 
जयति राज राजेश्वरी, wag सदा सप्रीति ॥ 

[15 दिसंबर, हरिश्‍चंद्र, Fo 4] 
(वि देहे मित्र जी ने प्रयागराज में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय 

कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन के अवसर पर रचे थे |) 


भारत रोदन 
| हाय ! हाय ! जगदीश तुम, हम कहुँ बैठे भूल । 
हाय कर्मचंडाल तू, हमही पर प्रतिकूल ॥ 
कहाँ जाय कैसी कों, को दुःख हरै हमार । 
| शोक fy में हम परे, कोउ न लगावत पार ॥ 
FE कबहु न सूखत ayaa, दुःख देखत दिन जाहिं | 
ae इन दुखिया अंखियाँग को, सुख सिरजोई TR ॥ 
जग जेता ते जित भये, भये भूप ते दास । 
तहू हाय सूझत न कोउ, जाकी. कीजै आस ॥ | 


करी सबै विधि दुर्दशा, परदेशिन' इत आय ie 
अजह सबूरी नहिं लई, दई RE हाय ॥ 
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धर्म गयो धन बल गयो, गइ विद्या अरु मान। 
रही सही भाषा हती, सोऊ चाहति जान ॥ 
शिक्षा-कमिशन बैठ सुनि, हुलसत रहो करेजा । 
eee दुःख हमार अब, बुद्धिमान अँगरेज ॥ 
aise उरदू राक्षसी, अबते पिंड हमार । 
दिन हिंदी के feet, भयो जु उचित बिचार ॥ 


या ही हित प्रति नगर ते, अरजी गई अनेक | 
सभी लेकचरन में जुरे, सुधी एक ते एक ॥ 
देश हितैषी आर्यगण, मुसलमान विद्वान । 
भली भाँति निश्चित कियो, ह्या की जौन जबान ॥ 
साँचेहु अरबी अरब की, फारसि फारसि केर । 
अँगरेजी इंग्लैंड की, या में हेर न फेर ॥ 
आर्य देश की नागरी, 'सब गुणकारी आय | 
यामें कुछ संदेह नहिं, पै न सुनत कोउ हाय ॥ 
हा हा सब निष्फल गयो, भयो जु बहु विधि यल । 
शिक्षा कमिशन बिन लखे, frat हिंदी रल ॥ 
उर्दू काहू देश की, भाषा होति न सिद्ध । 
केवल आर्य अभाग ते, हाँ ह्वै रही प्रसिद्ध ॥ 
कछु न लाभ याके रहे, केवल हानिहि हानि । 
कौन fem करै, सब बुध चुके बखानि ॥ 
हेर - फेर नुकसान को, एक ओर धर देहु । 
प्रेत प्रीति लिखि मौलवी, सों wa तो लेहु ॥ 
उर्दू सब औगुन भरी, बरण शंकरी K | 
हमरे सिरते नहिं हरी, कमिशन की करतूत ॥ 


नाम कियो निज सारथक, हंटर सुमति उदार । 
हिंदी हरणी को किये, छल सों ताकि शिकार ॥ 
जानि सकत एक बालकहु, हाँ की भाषा कौन | 
सो समझे अँगरेज नहिं, बुधि विद्या 2 भौन ॥ 
हाय घोर अनर्थ भयो, अघर की नहिं = | 
हम निर्बल सब भाँतिं हैं, या सों मारे जात ॥ 


राष्ट्रपक्ति एवं हिंदुत्व के स्वर / 83 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


se जबनन की प्रिया, जो प्रचंड प्रत्यक्ष । 
ताहि निदरि कै कौन करि, सकत सत्य को पक्ष ॥ 


मुसलमान अँगरेज दोउ, आदम के संतान | 
भाई के आछत करै, कौन हमारो मान ॥ 


न्याय दया सरकार की, जानत हैं सब लोग । 
दैवो दुर्बल घातकः’, We लखि यह शोग ॥ 
हाय करैं सरकार ते, हम किमि ot आश । 
जो हमरी भासाह ते, राखत हमें निराश ॥ 
काहू को कछु दोष नहिं, सब दुरभाग हमार । 
सत्य कहहिं सब मिटत नहिं, 'जो विधि लिखा लिलार' ॥ 
ऑँगरेजन को का कहिव, आहें विदेशी भूप । 
चहत राज दृढ़ आपनो, हिंद परै चहुँ कूप ॥ 
बहुतक हिंदू ही परे, ऐसे देश कलंक। 
निज भाषा को जे नहीं, जानहिं एकह अंक ॥ 
बहुतक कछु जानहिं we, करहिं न देश We! 
हमरे लेखे उनहुँ की, भई अनभई देह ॥ 
हाय हाय निज घरहिं में, जब टुरयोग दिखाहिं | 
का वश । रोदन के बिना, दोस दीजिये काहिं ॥ 
दुष्टे ! उरदू !! पापिनी !!! करु स्वच्छन्द बिहार । 
सब विधि सुविधा आजु तोहि, कोउ न रोकनहार ॥ 
देखहि कब लौं हमहिं तू, कलपावहिगी छूत । 
mE कोऊ जगहिंगे, हमरे पूत सपूत ॥ 


लाट रिपन महराजहू, a हमरी त्रान। 
'कबहूँ दीन दयाल के, भनक wet काना ॥ 


नागरी शोच जनि, अरु सहु कछु दिन शूल । 


~ 


कबहु बसंत ऋतु, इन डाल वै फूल ॥ 


we पर आज तो दुख न बिसारो जाय । 
रोके रकत, कहा कीजिये हाय ॥ 
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ब्रेडला-स्वागत 


स्वागत श्रीयुत ब्रैडला ! प्रेम प्रतिष्ठा पात्र । 
पलक vas करि रहे, तव हित देशी मात्र ॥ 


स्वागत सज्जन चार्ल्स ssa परम ÑR । 
स्वागत-स्वागत ब्रिटिश वंश विधु जग उजियारे ॥ 


स्वागत ! स्वागत ! स्वागत ! श्री भारत हितकारी । 
आवहु निभ्रम न्याय निरत नित सत पथधारी ॥ 


आवहु-आवहु भली करी इहि ओर WRI 
बहुत दिनन के भये मनोरथ सफल हमारे ॥ 


चिर दिन सो अति आश रही तव मुख दरशन की | 
धन्य विधाता आजु साध पूरी नयनन की ॥ 


प्रियवर तुम कहँ रोग ग्रसित सुनि पायो जब ते । 
रहे मनावत देवि पितर चिंतित चित तब ते ॥ 


धन्य आजु कर दिवस तुम्हें लखि हृदय जुड़ान्यो । 
जगि हैं भारत भाग आज fet हम जान्यो ॥ 


जब अनेक जन एक होय कछु करन विचार | 
काज सिद्ध विश्वास तबहिं सहृदय हदि RII 


पाँच बरस ते सो कांग्रेस महँ परत दिखाई । 
जुरत आय we देशभक्त तन मन धेन लाई ॥ 


ताहू पर at सुगंध लखियत इहि बारा | 
इंगलिश जाति सहानुभूति का चार प्रचारा ॥ 


ताहू महँ. तुम सरिस सुदृढ़ निक्ष नीति प्रिय । 
करि करुना इत आय दियो असिशै धीरज हिय ॥ 


| कस न करहिं हम हुलसि हिये सुख आश अनंता | 
| जिनकर fied बिन हरि कृपा fet नहिं संता ॥ 


जदपि अनीश्वर वाद दोष सब Te लगावै | 
तै प्यारे तव मुख्य मर्म बिरले कोउ qA Il 


लाखन जन मुख ते नित ईश्वरःईश्वर करही | 
तैः स्वारथ सति पर सखस. कहुँ हरतहिं रही ॥ 
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जे पर धन पर भूमि हरहिं पर निन्दा करही । 
मरत अनंतर तहूँ मुक्ति आशा उर धरहीं 
साँचहु वे सब जगत पिता कर करहिं विडंबन 
जे न कपट तजि करहिं जगत हित पथ अवलंबन 


तुम सब पर दुख देखि द्रवहिं सोइ हरि कहें प्यारे 
का जानहिं या परम धरम लघु मति मतवारे ॥ 


जिन छलियन के हाथ सुमिरनी बगल कतरनी 
कछ न हानि जौन शतधा निन्दहिं तव करनी 


पै हमरे विश्वास ae तुम परम सुजाना 
दीन दया विस्तरन वपुष धृत बुध भगवाना ॥ 


उन बल रहित अबोल पशुन के प्रान .बचाये | 
दीन दुखित भारत प्रजाहि रक्षण तुम आये ॥ 
यहि शुभ अवसर आनंद बस कछु कहि नहिं जाई । 
तव अभिवादन at किधौं निज भाग बड़ाई ॥ 
अहो कहा यहि समय निछावर तुम पर A | 
रहो नहिं अगिलो सो धन है सोऊ नित छीजै ॥ 
हाँ तव दरसन सुख अँसुवा रहि-रहि बहि आवहिं | 
निज बित भरि एई मुकताहल नयन लुटावहिं ॥ 


हदय कमल उपहार ग्रहण कीजै हित कै कै। 
ले के आवे हैं जु प्रेम प्रफुलित हम है कै॥ 


Het कहा आये हौ तुम केवल कछु दिन T | 
सोऊ भारत नगर सिरोमणि मुम्बापुर महँ ॥ 


| याते हाँ की सत्य दशा दिखराय न सकहीं | 
ii महा मनोरथ धारि अबहिं हम वह दिन तकहीं ॥ 
f 


जब सब विधि सों सुचित होय कबहुँ फिर tet । 

कछुक काल यह. देश देखिबे के हित ta ॥ 

E तब लखि हौ जहँ रह्यो एक दिन कंचन बरसत । | 

H तह चौथाई जन रूखी रोटी a तरसत ॥ | 

जहे जामुन की गुठली अरु बिरछन की ore | 

; ज्वार चून महँ पेलि लोग परिवारहिं पालैं ॥ 
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लोन तेलु लकरी घासहु पर टिकस at ae) | 
चना चिरौंजी मोल मिलें जहँ दीन प्रजा कहुँ ॥ 


जहाँ कृषी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही । | 
देशिन के हित कछू तत्त्व कैसेहू नाही ॥ | 


कहिय कहाँ लगि नृपति cde we रिनि भास । 
ae तिनकी धन कथा कौन जे ग्रही सधारन ॥ 


we महीप लगि Wise सों यहि डर sÉ | 
अस न होय कहुँ तनक we धन धामहिं हरहीं ॥ 


a साधारन am की तौ कहा चलाई । 
नित धेरे ही wit दुसह दारिद दुचिताई ॥ 


यहि कर केवल हेतु यहै जो नये नये नित। 
कर अरु चंदा देन परें प्रति प्रजहि अपरिमित ॥ 


कछू काम कोऊ करै, कहुँ ते कोऊ आवै । 
कछु ag घटना होव, हिंद है द्रव्य लगावै ॥ 
लेन .हार सुख दुःख आय व्यय कबहुँ न पूछें । 
देत देत सब भाँति होहिं हम छित छिन छूछें ॥ 


जे अनुशासन कल हेतु इत पठये जाही | 
ते बहुधा बिन काज प्रजा जो मिलत लजाहीं ॥ 


जिते दिवस हाँ रहहिं तिते कहु लघु अवसर महँ । 
जन रंजन हित करहिं न स्वीकृत कछू कष्ट कहें ॥ 


तनिकहु भोग विलास माहि fe कल न चहहीँ | 
नेकहि ग्रीसम लखे पर्वन कर पर्ण mee ॥ 


याते हाँ की रीति नीति को शात गहे बिन | 
सर्व सधारण हानि लाभ कर खोज लहे बिन || 


निज इच्छा अनुसार कहिं सब सेत कुष्ण 
कछु दिन महँ चलि ae विलायत यह कुयोग अति ॥ 


जति zat उनकी गति न्यारी | 
चलत जिते कानून ई ee A 


जस चाहहिं तस फेरि सकहिं 


बड़े-बड़े बारिस्टर बहुधा T oes p ‘ 
पै हाकिम जस-जस जिय चाहें तस 
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निरधन निहछल निस्सहाय कर कहु न निबाहू 
धनिक चलाक समक्ष पुरुष पावहिं जय लाहू ॥ 


प्रजा न जानहि कौन इकट केहि अर्थ बन्यो कब 
पै यह अचरज ! तेहि बंधन We कसे Ge सब | 


समय परे पर खोय मान धन दंड सहै हैं। 
घर बाहर के काज छोड़ि दौरत ही रहै हैं। 


अनजाने फलं हेतु कष्ट श्रम परत महा है 
पै न खुलत गोरख धंधे कर भेद कहा है ॥ 

अस अद्भुत आईन जहाँ अनुशासक ऐसे | 

तह शासित समुदाय कहो किन निबहै कैसे ॥ 

केवल जे हाकिम लोगन के ae सजाती | 

अथवा उनकी सबिधि करे सेवा दिन राती ॥ 

तेई सुख ` सुख्याति सुपद ae स्वास्थ साधें । 

और कहँ तो लगी रहैं बहुधा ही व्याधैं ॥ 

निज पर धन सों लघु गुरु उद्यम कियो जु चहहीँ | 

बिन बिचार कर भार मरे बिन वे न निबहहीं ॥ 

जे विद्या अरु गुन सीखत बहु वर्ष बितावैं । 

बिना सिपारिस उचित नौकरी सोड न पावैं ॥ 

उद्र हेत जे शिर बेंचन पलटन महँ जाही । 

गोरे रंग बिन ठीक आदरित वे हू नाहीं | 

गौर श्याम रंग भेदभाव अस दस दिसि छायो । 

जिहिं नेटिकजामहिं कहे तुच्छ प्रतिच्छ दिखायो ॥ 

i वे बू करि wage कोरे बचि जाही | 

pA पै ये Re लकुट लेत हू धमकी खाहीं ॥ 

उनके सुख हित” जतन करत सब हाकिम रहहीं । 

| इनके जिव AW शंक उठहिं जब निज दुख कहहीं ॥ | 
i f अद्यपि कछु शक नाहिन इनकी राज भक्ति महँ | | 
i मानहिं एक समान भूप कहे अरु ईश्वर se ॥ 
Bh दिवो आरकट युद्ध माहि प्रत्यक्ष दिखाई । 
| देशी जोधन माड़ पान करि करी लड़ाई ॥ 
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ga थोरे देखि दियो सब अँगरेजन कहेँ। 
आपु अमल मन प्रविशि परे रिपुगन सेना महँ ॥ 
सन सत्तावन माहि जबहिं कछु सेना बिगरी | 
तब राजा दिशि रही सुदृढ़ ह्वै परजा सिगरी ॥ 
दुष्ट समुझि अपने भाइन कहूँ साथ न दीन्हों। 
भोजन बिन विद्रोहिन को दल निरबल कीन्हों ॥ 
a a निज घर yet अरु फुँकवावे | | 
m Ga बहु ब्रिटिश वर्ग के प्रान बचाये ॥ | 
पक्षपात. प्रिय लोग कहैं कहिबो जो चहहीं | | 
पै सोचे भूपाल भक्त भारत सुत अहहीँ ॥ | 
रामचंद्र कहेँ अरु अकबर कहँ लार्ड रिपन कहेँ। | 
को आदर सों नहिं सुमिरत आरज अवनी महेँ ॥ | 


पै सरकारहिं केहि पुकार, कोऊ WRR । 
महरानिहिं केहि भाँति करेजो काढ़ि दिखावै ॥ 


तुमही ते इक आश अहौ समुदार सिरोमनि | 
देखि जाहु हिंदुस्तानिन की गति निज नवनि ॥ 


जे सब भाँति दरिद्र दलित उकसन नहिं पावै | 
जिन कहँ फिस्फिरि दुख दुकाल दुरदसा दिखावैं ॥ 
निज तन रक्षा हित जिन हाथ हथ्यारह नाही | 
लूटि लेहिं घर चोर चहै जब जेहि निशि माही ॥ 
नृप हित आतम त्याग कल की कौन कहानी । 
we संशययुत अपनेहि तन धन हेत परानी ॥ 
अस असमय लहि जाहि पुलिस दिस जे सरनाई । 
तिन औरहु निज कोढ़ माँहि wy खाज बढ़ाई ॥ 
चोरी चोर डकैत पता कब कौत लगावै । 
उलटी धन के स्वामी पर आपद ईक आवै ॥ 
तासु wt इष्ट मित्र गण रासे जाही | 
विधित at बिन भेंट दये बिन छूटत गाही ॥ 
जेहि अरिष्ट अन्याय दैव बस कबहुँ सतावत | 
सो ut बिन धन Ge ढिंग न्याय तो पात ॥ 
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कहा कहिय कहि जात न ह्यं की अथक कथा है । 
जब we अहो रैहो tt तब थाहै ॥ 


यही आश तब अधिक समय अब लिंयो न चहहीं 
लखहु बंबई एंक बार इतनो ही कहहीं । 
इहि सम उत्तम नगर बिना कसमीर और नहिं 
पै लखिहौ निरधन भिच्छुक जन कतिक याहु महिं ॥ 
औरहु देखन जोग बात ह्यां tag एक छिन 
पृतरी धर दस पाँच रचे हैं मिल जुरि देशिन । 


welt अधिकतर मोटे वस्र बनत इन माहीं | 
पै म्यनचेस्टरं बासिन कहँ भावत as नाहीं | 


निज स्वाथ बस सरकारहिं नित wie दबावत |: 
इनके घाटा हेत' अनेक उपाय उपावत । 
अगनित उठत अजोग जहहिं नित ऐसे-ऐसे 
तहे धन जीवन जतन करहिं दुखिया जन कैसे ॥ 
महिमा संशय ae जु श्री बिजइनी महरानी | 
सुनत रहें भारत वासिन की आरत बानी ॥ 
तौ. अवश्य अति दया मया उनके उर आवै। 
जाते सहजहिं सब हमार संकट कटि जावै ॥ 
सन अट्ठावन माहिं बचन उन जो कछु भाखा। 
अबसि तासु अनुसार करहिं पूरन अभिलाखा ॥ 
पक्षपात . बिन पाय उचित ye भारत संतति | 
|) सुख सुविधा युत whe, कहहिं नित जय-जय श्री मति ॥ 
| {¦ पै om तै इंगलिशपुर की बड़ी सभा महेँ । 

| मन लगाया नहिं सुनत सबै हमरी चरचहु कहँ ॥ 


अही तौ हम याही हित सुर सुकृत मनावै । 
कैसेह सिल महँ निज प्रतिनिधि पठवन पावैं ॥ 


i Ba जेहि दिन तुम्हरे प्रताप ते वह दिन Ue! | 
| हॅमर सुख की अचल नींव वहि दिन जमि Seu | 

घ्यात तब हम जिव ते aden तिहारी करे । | 

। रेमहि रोम असीस देइ उर आनंद भरि हैं॥ 
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जयति चार्ल्स ब्रैडला जग हित निरत सदाहाँ | 
जिनहिं न्याय पथ चलत ईश्वरहु को डर नाहीं ॥ 
जय जय इंग्लिश जाति सुजस विस्तार हारे । 
जिन कहुँ प्यारे दीन टुखिन कहँ जे अति प्यारे ॥ 


जय जय जय भारत आरत गति गारत कारी । | 
सरल सनेह निबाह निपुण नित दृढ़ प्रन धारी ॥ । 


युवराज कुमार स्वागतंते 
स्वागत ! स्वागत !! परम प्रिय, श्री युवराज किशोर । | 
भली करी निज दरस दे, सुख छाया चहुँ ओर ॥ 
स्वागत ! स्वागत !! चिरञ्जीव r कुंवर वर । 
स्वागत ! स्वागत !! ब्रिटिश राज्य वर वंश उजागर ॥ 
स्वागत ! स्वागत !! श्री विजयिनि के प्राण पियारे । 
स्वागत प्रिसेज आफ वेल्स अँखियन के तारे ॥ 
आवहु stag भली करी इहि दिशि पग धारे | 
तव विधुबदन बिलोकि भये धन भाग हमारे ॥ 
भारत माता आज तुम्हें उर लाय जुड़ानी । 
जुग-जुग जीवहु हृदय-कमल, सूरज सुखदानी ॥ 
अहो तुम्हें लखि कहि न सकहिं हम जो सुख पायो | 
अहो धन्य जगदीश आज भल सुदिन दिखायो ॥ 
यहि शुभ अवसर अहो कहा हम तुम 7 व | 
निज तन मन धन सकल तुच्छतम हदव विचारें ॥ 
भेंट धरन के जोग परत कहुँ कछु प दिखाई । 
मिलतो कहुँ जो सुमेरु समझते as हम राई ॥ 
बड़े-बड़े नृपबरन दिये अनमोल पदार्थ | 
विद्वान ade अभिनंदन प्र यथार्थ ॥ 
| हम तो अशिखाद बिर कुछ शनि म | 
विप्र वचन परमान होउ ad चित ते भाखें ॥ 
जब लग जग महँ गंग जमुन जलधार सुहाई । 


लहो वर विभव बड़ाई ॥ 
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जीवहिं तव पितु मातु कका काकी अरु आजी | 
जिनकी फूली फुलवारी तुमने रुचि राजी ॥ 
बढ़े वंश परिवार सुजस सुख सदा तिहारो 
कहे विधाता एवमस्तु सुनि वचन हमारो | 
दै असीसहू safe उमग sing मनमाहीं | 
चाहहिं सेवा कियो जाति गुण यद्यपि नाहीं । 
at सेवा करन हेतु द्विज नहिं जग जाये 
तुमहिं fed हिन्द जाहि तुम देखन आये | 
सजि-सजि भूषण बसन जु आवहिं निकट तुम्हारे । 
वे भारत की सत्य दशा न दिखावहिं प्यारे ॥ 


निज स्वार्थ हित ठकुरसुहाती बात बनावहिं | 
कछु को कछु दिखराय तुम्हें dee फुसिलावहिं ॥ 
‘ नतु आये तुम तीर जिते राजा महराजा । 
ले अमोल उपहार विविध विधि सजि-सजि साजा ॥ 
भाति भाँति के राग रंग घर बाग दिखाई | 
लाखन को धन खरच करी जिन तव पहुनाई ॥ 


देखहु ध्यान समेत हाल साँचे इन RI 
tt सब कहुँ रजीडेंट साहब के चेरे ॥ 


इन कर सब कुछ सेत स्याम उनके कर माहीं । 
ताज R वही इनके शक ' नाहीं ॥ 
आजु जु ये आनंद वित्त बाहर दरसावें । 
केवल FE कर omy PE ÈI 
जब Sic करि पलटि उहाँ ते घर महे आवहिं । 
| तब. देवी देवता पूजि धनि भाग मनावहिं ॥ 
Hi जब कोउ हाकिम कबहुँ गाँव महँ दौरा करही । 
A, तब ये स्वागत हित इत उत तित दौरत मरहीं ॥ 
| Hii अडा मुरगी घास . पात लकड़ी पहुंचावत | 

ii पल कल पावत नाहि ग्रामवासिन कलपावत ॥ 
Wee ते Rè गति ग्राम जनन की । 
| विधि बिरची है उनहिन की छाती बज्न की ॥ 
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| जिनकी पूँजी केवल हर पुर खुरपा खारा । 
घास फूस के घरन R जे करहिं गुजारा ॥ 
गो - बध के परभाव बैल बहु मोल fad | 
याते तिनहिं खरीद सकत सब कोऊ नाहीं ॥ | 


जो कहुँ wale करज खरीदहिं वे इक जोरी | 
अपर माँग लावहिं इत उत सों मोरी तोरी ॥ hi 
या विधि खेती करि कुटुम्ब कर पालन कहीं । i 
नतरु मजूरी जाय उदर ज्यों-त्यों करि भरही ॥ | 
राति दिवस करि कठिन ver जंगल माँहीं । 
we कबहूँ नहिं कटि पट नहिं पेट अघाहीँ ॥ 
साग पात संग wa सूखो अन ale नित। 
नोन महँग अति मिलत रहहिं तरसत तिहि के हित ॥ 


गाय af जो होति तासु घृत दूध न खाहाँ। 
ताहि बेंचि कछु अन लाव डारहिं घर Ae ॥ 


मठा होय अथवा काहू के घर ते आवै। 
सोइ काची पाकी wa कर साथ पुरावै ॥ 
बहुधा परत अकाल अन्न नहिं मिलत इनहिं जब । 
तब बिरछन की छाल मिलावहिं चून माँहिं सब ॥ 
शीतकाल में तंदुल कर तृण ओढ़ बिछाई | 
राति बितावहिं बृद्ध तरुण fy लोग लुगाई ॥ 
वह पयारहू दयावान जब कोऊ a | 
निज घोड़न जाल हित बे उठवाहि मँगावहिं ॥ 
यहि प्रकार दिन भरत तहूँ पर पोत भर हित । 
बहुधा सब संपत्ति Gate सहिलात घात नित ॥ 
समय परे पर येई पकरे जाहिं बिगारी । 
सब की गारी मार खाँहिं बालक नर नारी ॥ 
अकुलाई । 

बहुतक ऐसे दुःसह जीवन ते अकुला 
देश त्यागि करि मरिश av महँ निवसति जाई ॥ 
द्वार i डोलहिं । 

बहुतेरे जन WER मंग बनि 
तनिक नाज हित दीन बचन जेहि तेहि ते बोलहिं ॥ 
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बहुत लोग परदेश भागि अरु मागि न सकहीं । 
चोरी चंडाली करि बंदी गृह पथ तकहीं ॥ | 
पेट अधम अनगिनतिन अकरम करम करावत । 
ae टुरगुन पुंज अमित उर पुर उपजावत ॥ 
यह कर केवल हेतु यहै जो हॉकर सब धन। 
faa ume पंथ है Wat लंदन ॥ 
फिर हाँ ते यहि ओर कबहुँ कैसेह नहिं आवत | 
बस याही ते दुख ake दुरदसा सतावत ॥ 
उतते जे अनुशासक आवहिं ते कछु दिन कहेँ। 
सुनहिं प्रजा की पीर इतो अवसर कहुँ तिन Fe II 
नियत समय लगि राजकाज करि घर फिरि जाहाँ | 
दूजे आवत याही विधि उनके थल माहीं ॥ 
बिन ag दिन सहवास परस्पर प्रीति न होई । 
f प्रीति बिना है सकत हितू कब केहि कर कोई ॥ 
उनके जे सहवासी जिन सन उन कहँ प्रीति | 
तिनही को वे भलो करत सब थल सब रीति ॥ 
निज नेहिन कर लाभ होव जेहि विधि सोइ करहीं | 
हानि हमारी कछू होय कछु ध्यान न धरहीं ॥ 
देखहु मदिरा-सी कुवस्तु जेहि सब जग जाने | 
जे नाशति जो धन धर्म लाज बल बुद्धि परानै ॥ 
|| जाति पक्ष बस वहै ज हाँ ते जाति हटाई । 
बकत मरहिं किन कोटिःकोटि सज्जन समुदाई ॥ 
अंधाधुंध हमरो धन खरचहिं पै न बतावहिं । 
केहि कारज महँ केहि निमित्त कब कतिक लगावहिं ॥ 
हम Ye तो कोऊ-कोउ gale उठहिं रिसाई | 
Tey कबहू कोउ फुसलाहिं कळू को कछू समझाई ॥ | 
101. कौन नियम कब क्यों थापहिं हमसो नहिं कहही | । 
i पै तेहि के बंधन महँ हम ae बाँधत रहहीं ॥ 
1118 निज इच्छा अनुसरहिं सदा हमसों बिन पूछे । 
j यहि महँ हम नित होत रहहिं सबही विधि छूँछे ॥ 
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| तेहि पर दुसह टुकाल रहत नित सिर पर I 
| प्रजा पुंज बिन मीच मरत पेटागिन ari 
दिन दिन ot दीन दशा at के लोगन की। 

देखत छाती फटति सकति नहिं रहत बचन की ॥ 

खिन्न कियो हम चहत नाहिं तव कोमल मन कहँ । 

याते ह्यां की कथा सुनाई see महँ ॥ 

भली होय तुम भली भाँति भारत न निहारो । 

बालक हो कहुँ सहमि जाय न हृदय तिहारो ॥ 

हाँ जु कबहुँ तुम्ही दादी wt महरानी । 

इत आवहि अरु सुनहिं दुखिन मुख कातर बानी ॥ 

तौ fet निज दयादूष्टि साँ सब दुख हरहीं । 

परम प्रीति at अखिल जनहिं के करहीं ॥ 

पै हमार अस भाग कहाँ जो दरसन पावै । 

अपने मुख सों उन कहुँ अपनी दशा सुनावै ॥ 

वे बैठी 8 उहाँ, इहाँ हमरी वह गति है। 

दुखहू रोवत कबहुँकबहुँ डर लागत अति है ॥ 

यह जिय waft अस न होय कहुँ कोउ सुनि लेई । 

ag दोष दै मारहि अरु रेवन नहिं देई ॥ 

अहो कुँवर ! जब हाँ ते तुम उनके ढिंग aa | 

सुचित देखि कछु बात-चीत को अवसर पैयो ॥ 

कहियो भारत की आरत गति धरि पद माघा | 

| अपनाए की लाज देवि अब ge हाथा ॥ 
। ae भात आरत शरण fied । 
| अब सब at की प्रजा अहै अति दीन दुखारी ॥ 
कारे गोरे भले बुरे तुम्ह रहि ry | 

l | तव करुना बिन और कहूँ. अवलम्ब न पर्व ॥ 
कै इन कहें निज ढिग इंगलिशपुर को i 
ब्रिटिश जाति संग रहि eRe ये तव सेवका 7 
जब नंदन बन पदन पानि गुण तन भिदि M | 
तब फिरि भूलेह भरत भूमि कर नाम त शर 
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दैववोग दुःख R तब सब सनमुख ae । 
तव हाथन की ote माहि आनंदित रहिहें ॥ 
अथवा कोऊ निज वंशज उत देहु पठाई। 
राजै निज परिवार सहित नित ह्वै चिरथाई ॥ 
कबहुँ-कबहुँ करि जाय दरस तव चरण कमल कर | 
पै जिय जानै रहै हिंद कहँ निज निकेत वर ॥ 
इहि प्रकार ममता दृढ़ है है मन महेँ ट्रै दिसि । 
सुख we संग राजा परजा रहिहें दिन-निसि ॥ 
नतु feet जन ऐसी आज्ञा पावै l 
जाने-जाने सज्जन निज प्रतिनिधि ठहरावें ॥ 
जिन कामन महँ होय . कछू संबंध प्रजाकर । 
तिन महेँ उचित सलाह देहिं नित ते सुविज्ञ वर ॥ 
इहि विधि भारतकर समस्त संकट कटि XW | 
राज fiat अचल चंद्र सूरज लगि RI 
ए हो श्रीयुत प्रिन्स ! जु वह विनती सुधि रखिहौ | 
समव पाव श्री पितामही सों कहि अभिलखिही ॥ 


तौ तनिकौ संदेह नहीं वह भारत स्वामिनि । 
न्याय दया शुभ गुण की मूरति सतपथ गामिनि ॥ 


कछु उपाय करि प्रजावर्ग की विपति facie | 
सहजहि महँ आनंद अमृत की वरषा ae II 
| फिरि हम कबहुँ. Ged गुण जिव ते न भुलैहैं । 
WEE कहि हैं जव जयकार सदा इमि आशिष X ॥ 


| जुगःजुग जीवहु जय जसयुत युवराज दुलारे | 
a: जुग-जुग जीवहु श्री विजयनि के प्रान पियारे ॥ 
| i | ae सदा तव विद्या. बुधि बल विभव बड़ाई | 
दिन दूनो सुख सुमति सुकृति संपति अधिकाई ॥ | 
रहहु जगतपति चरण छत्र छाया तर fice । | 
रहहिं मित्र तब मुदित amd ईश अहित ही ॥ 
हम तुम अरु सब जगत कहै नित प्रमुदित चित है । 
श्री विजयिनि जै ! श्री विजयिनि जै || श्री विजयिनि जै !!! 
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हरि शशि संवत पाँच मह, सित पख अगहन मास । | 


श्री विकटर आगमन ते, भवो हिंद सुख रास ॥ 


| 
स्वागतंते महाभाग | 
| 


स्वागत ! स्वागत !! पूज्यवर !, परिव्राजकाचार्य । 
भए धन्य तव पद परसि, कानपूर के आर्य्य ॥ 


आवहु | आवहु |! विज्ञवर !, स्वामि भास्करानंद | 
साँचह तव मुख लखि भये, सब के हृदव अनंद ॥ ! 
| 


आये उपदेशक अमित, भावे हमहिं न एक । | 
ताली गाली ढेल तिन, खाये बार अनेक ॥ iy 


पै तुम्हरे गुण रूप पर, हम सब बलि-बलि जाहिं | | 
सत्य प्रशंसा जोग तुम, यहि महँ संशव नाहिँ ॥ li 


श्री वीरेश्वर बंशवर, दीक्षित जाति महान । 
कान्यकुब्ज कुल करत नित, जासु सत्य अभिमान ॥ 


जन्म लह्यो जिहि माहिं तुम, धनिक प्रतिष्ठित भौन । 
जाति पक्ष तुम करहु तौ, यामें अचरज कौन ॥ 


होत बड़े ही नरन ते, बड़े-बड़े जो काम । 
कस न होहु फिर स्वामि तुम, बुधि विद्या गुण धाम ॥ 


श्री काशी शिव की पुरी, जहे तुम RE सवल | 
कंकर शंकर होत Fe, पुरुष होंहि किन रल ॥ 


नवद्वीप अरु शांतिपुर, जहे विद्या की खानिं | 
तहँ पढ़ि काहे न होहु तुम, आर्य रल शुभ दानि ॥ 


स्वामि दयानंद सरसुती, भारत नभ के भाव | 
अरिहु कहत जहिं एक स्वर, विद्या बुद्धि निषु ॥ 


पाय तासु उपदेश तुम, He ऐसे होहु । 
भारत हिंतकरि कसि फिरत, तजि निज तन थेत मोह ॥ 


रहे हम कान । 
जस गुरु तस चेला सदा, सुत २ 
तै उनकी शिक्षाहु ते, तव बच अधिक सुहान ॥ 
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विप्रन we कहि पोप उन, देवन कहँ पाषान । 
करि न सके दृढ़ एकता, मुख्य देश कल्यान । 
तुम सिखवत कहुँ मित्रता, कहुँ स्वदेश हित नीति । 
कहुँ गोरक्षा धर्म कहुँ, कस न कहिं तव प्रीति 
नीति प्रीति दृढ़ चित्तता, दया देश अभिमान 
तव मन बच क्रम महेँ प्रकट, देखहिं सकल सुजान 


कस न होहु फिर सबन के, स्वामी ! प्रेम अधार । 
कस न कहिव विश्वास युत, करिहौ जग उपकार 


भारत हित द्विज वंश पर, निर्भर हैं तिहुँ काल | 
निहचै तव उपदेश ते, कटिहैं सब टुःख जाल 


चित्तवृत्ति आकर्षनी, है तव भाषन शक्ति | 
निहचै सबहि सिखाव हौ, तुम भारत की भक्ति | 


फिरहु देश परदेश महँ, करहु दिव्य उपदेश । 
हरहु बेगि काहू यतन, भारत केर कलेश ॥ 


इक दिन वह आइहिं अवसि, भारत, तजि दुःख सर्व | 
करिहैं तब शुचि नाम कर, सुमिरन पूजन गर्व ॥ 


धेनि भारत तम नाश कर, धन्य भास्कर स्वामि । 
सविनव सहित सनेह तंव, चरण नमामि-नमामि ॥ 


लावनी-1 
(ग्लो इंडियन शक्ति गाती है | 


सुनि लाट रिपन के बैन नैन भरि आती । 
|i; यह बिल भई सौति हमारि जरावत छाती ॥ 


j; सबही विधि हीन मलीन दीन अघरासी | 
if केधरमिनि भारत शक्ति गँवारिन खासी ॥ 


i ji आलसिनी अधर्मी अति कारी क्वैला-सी । 
; FIR की पात्र सदा की दासी ॥ 


Í | हाहा! सो अब सरवरि करि हमें कुढ़ाती l | 
| यह बिल भई सौति हमारि जरावत छाती ॥ | 
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| तजि दैहों हिंदुस्तान न फिर इत ऐहों। 
। भारत वासिन को काटि-काटि गरिऐहों ॥ 


सरकार को अपनो जीव एक करि दैहों । 
कलु नहिं चलिहै तौ पेट मारि मरि Set ॥ 


दासी की उन्नति हमते नहिं सह जाती । 
वह बिल भई सवति हमारि जरावत छाती ॥ 


इलवर्ट मरैं जिहि यह सब अनर्थ कीन्हा । 
“जस्टिस' sat अधिकार चहति मोर छीना ॥ 


दैया रे | सबहिन अपन अपन हक चीन्हा | 
निरद्‌ई विधाता हाव दुसह दुख दीन्हा ॥ 


करिह विचार मम काफर कूर कुजाती | 
यह बिल भई सवति हमारि जावत छाती ॥ 


कल बल छल हमरो एक काम नहिं आवै । 
हरि के प्रताप ते धरमहि नित जय पावै ॥ 


हमरी ही जाति हमहिं को दोष लगाव | 
afin’ की नैवा बूड़त कोउ न बचावै ॥ 


सुनि न्याय नाम बिलखत बीतत दिन राती | 
यह बिल भई सवति हमारि जरावत छाती ॥ 
[15 अक्टूबर, 1883] 


लावनी-2 
(भारी गाती है-याती कया है आगे जल को रती ह 


पति चलो विलायत बिपि चह दिशि घेरी | 
अब बेगि रिपन महराज waft लेउ मेरी ॥ 


आलस्य बीर एक ते एक कंत हमारे । 
अपनो सर्वसु परदेरिन के कर Mil 


घन बल विद्या वैभव सब भूलि बिसारे | 
मन दुरगतिं देखत बैठि रहे मन मारे ॥ 
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प्रभु करौ कौन बिधि आस कछू इन केरी | 
अब बेगि रिपन महराज खबरि लेउ मेरी ॥ 
जे खल कृतघ्न मम सर्वसु खाय मुटाने 
बोलत कुबोल मोहिं तेई बनत बिराने । 
तिनहिन के पीछे Year बौराने 
मिलि सबै लेन मेरि लाज कुटिलपन ठाने ॥ 


मो अशरण को इक शरण कृपानिधि तेरी 
अब बेगि रिपन महराज खबरि लेउ मेरी 


जग सुरति चर्च की चर्चा माहि भुलानी | 
कै राजकाज ते मुशकिल फुरसत पानी ॥ 
wet एलाऊ' नहिं करहिं मेम महरानी । 
कै कतहुँ खलन के खल भल ते भय मानी ॥ 


जो नाथ अजहु नहिं मेरी विपति निबेरी । 
अब बेगि रिपन महराज खबरि लेउ मेरी ॥ 


बिल पास बेगि कर नाश भेद सब लीजै । 
निज दीन हीन परजन को दुख हरि लीजै ॥ 


हित के प्रयल में नित सहायता दीजै । 
बिन तव प्रताप भारत अवनति किमि छीजै ॥ 


दुखिया हिंदुन की बेर करौ जनि देरी । 
अब वेगि रिपन महराज खबरि लेउ मेरी ॥ 


[15 अक्टूबर, 1583) 


H ब्राह्मण का अंतिम उपदेश 

ih 

| | चहह जु साँचह निज कल्यान, तो सब मिलि भारत संतान | 

th जपौ निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥ 

| रोझै अथवा खिझै जवान, मान होव चाहे अपमान | | 
पै न तजौ रटिबे की बान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥ 


| fare नहीं निजता को ज्ञान, वे जन जीवित मृतक समान । i 
| याते गहु यह मंत्र महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥ | 
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| भाषा भोजन भेष विधान, तजै न अपनो सोड मतिमान । | 
बसि समझौ सौभाग्य प्रमान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥ 
धनि है वह धन धनि वे पान, जे इन हेत होव कुर्वान । || 
यही तीनि सुख सुमति निधान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान । | 

` z 1 
तिहुँ लोक पर पूज्य निधान, करिहें तव त्रिदेव इव त्रान | 
सुमिरौ तीनहु समय सुजान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान । || 
wag जाय दीजिये जान, सब कछु सहिये बनि पाषान | 
पै गहि wea प्रेम पन ठान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान | 
तबहिं सुधरि हैं जनम निदान, तबहिं भलो करिहै भगवान 
जब रहि है निशि दिन वह ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ॥ 


जब लगि तजि सब संक सकुच अरु आस पराई 
नहिं करिहौ अपने हाथन आपनी भलाई | 


अपनी भाषा भेष भाव भोजन भाइन कहँ | 
जब लग जगते उत्तम नहिं जानिहो जीय महेँ ॥ 
तब लगि उपाय कोटिन करत, अगनित जनम बिताव हो । 
पै साँचो सुख संपति सुजस, सपनेहु नहिं लखि पायहौ ॥ 
[15 जुलाई, हरिश्वंद्र, Fo 7] 


बेगारीविलाप-1 


J कहि न जाय कैसे कहें, कौन सुरै मम हाल । 
टुखियन ही को देत दुख, हाय दैव चंडाल ॥ 
बोझ धरत ùn लढ़ा, बीतत दिन चहुँ याम । 
मानुष है कार पर, हमें बैल को काम ॥ 
जल है पसीना सीस को, TH लग पहुचैन | 
रूखे सूखे अन्न की, तब लग आशा हैन ॥ 
अति कठिनाई सो भें, ज्यों-त्यों कर निज पेट । 
ता पर पुत्र कलत्र की, चिंता द चपेट ॥ 


घाम जेठ me को, माध N a i i 
अपने aa जगत में, सब बिधि कष्ट जै à 
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अपने लेखे जगत में, जीवन मरण समान । 
कष्टं निर्धनं जीवनं, सत्य कहहिं मतिमान ॥ 
ent जानत जौन दुख, हम पर बीतत हाव । 
कर्म कसाई को तऊ, हम खटकत नित हाय ॥ 
सबको मिली स्वतंत्रता, अँगरेजन के राज । 
हमें गुलामी ही बनी, परै भाग पर गाज ॥ 
भाति-भाँति के सुख जहाँ, लहत प्रजा दिन रात | 
दैवो दुर्बल घातकः, हमहिं wae दिखात ॥ 


सरकारी कछु काम जब, आय परत हा शोक | 
पकरन को दौरत हमें, तब बेगारि में लोग ॥ 


एक एक के काम में, बार बार गहि लेत । 
w परत Bist नहीं, मारत गारी देत । 
घर बाहर. के काम में, हानि कैसेहू होव | 
सीस पटकिबो रोइबौं, हमरो सुनत न कोय 
h t 
काम लेत ates के, “दाम देत अति थोर । 
we जायं केसी “करें, हमें विपत अति घोर 
पकरि गयेहू- पर कबहुँ, जो कछु होहिं न काम । 
तो पहन हैरान “ह, पावैं हम न छदाम 
यों तो हम सरकार के, सेवक बिना संदेह । 
होति जबरदस्ती वृधा, हम पर saw एह 
न्याय दृष्टि सो देखि कै, कीन्हे सिद्ध सुधीन । 
सबहीं भाँति स्वतंत्र तन, मनुजन को विधि दीन ॥ 
स्वामी सब संसार को, ईश्वर न्याय निकेत | 
बल नहिं करत सुकर्म हित, केवल आज्ञा देत ॥ 
बहु बातें wie, tai अनरथ मूल । 
पै गुनि उन्हें परंपरा, हाय न डारत भूल ॥ 
होरी में गारी बकत, सब कोइ बीच बजार । 
खेलि दिवाली में जुआ, बहुतक होहिं खुवार ॥ 
मद्यपान गणिका गमन, बाल ब्याह की रीति । 
बल करि रोकी जाति नहिं, औरहु दुःखद कुरीति ॥ 
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बस याही ते प्रगट हे, प्रजावळल सरकार | 
निधरक ही राखी चहति, परजहिं सबै प्रकार ॥ 
हमते तौ कछु काहु की, कबहूँ हानि न होय । 
दिन भर श्रम कर पेट भरि, रहत रात को सोय ॥ 
का हमहीं सरकार के, प्यारे परजा ae । 
निज इच्छा बिन चोर जिमि, फिर क्यों पकरे जाहिं ॥ 
निज इच्छाचारी रहे, दुष्ट यवन जब भूप । 
तब हम सब गूँगा बने, परे रहत दुःख कूप ॥ 
तब सब झेल्यो यह समुझि, करि कैसेहु निरवाह | 
ae होहि हैं शीश पर, जबरदस्त की राह ॥ 


तब की तब के साथ गइ, अब ऐसो प्रभु पाय । 
बिन अपनी बिपदा कहे, चुपके नहिं रहि जाय ॥ 


देश हितैषी र 

देश आतृ दुख NIMC ट्रात Cat ॥ 
सबहिं भाँति साधन a दतरर भाय । 
क्यों हमरो दुख हरन हित, करहु न कछू उपाव ॥ 


पहुँचावहु सरकार लगि, कुत्सित दशा हमारि । 
कहें लगि te राज में, yu विषम बेगारि ॥ 
हे माता विक्टोरिया, अहो लाट महराज । 
सोये हमरी बेर कहुँ, ऐ गरीब नेवाज ॥ 
जैसे सकल प्रजान को, निशिवासर सुख = । 
हमहुँ गरीबन की अबे, वाही विधि सुधि लेह ॥ 


हुजूर | 
भारत में ag सपदि, ऐसोह हुक हई 
बरिवाई amt में, wR कोड न मूर ॥ 


निज प्रसन्नता सो ae, हम सरकारी 
जो हमरे निज काम में, te त वृथा अक 
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उचित मजूरी पाव के, ele निज परिवार । 
जाते हे मन yer अति, बोलें जै जैकार ॥ 
जब लौं महि अहि शीश पर, जब लौं नभ शशि सूर । 
तब a अमित अनंद सें, th राज ' हुजूर ॥ 
जैसे हम दुखियान के, तुम दुख हरि वश लेत | 
वैसे तुम्हे टुख हों, ईश्वर न्याय निकेत ॥ 


[15 अप्रैल, 1883 $o] 


बेगारी विलाप-2 


धनि-धनि भारत आरत के एक मात्र हितकारी । 


` धन्य सुरेन्द्र सकल गौरव के अद्वितीय अधिकारी ॥ 


कियो महाश्रम मातृभूमि हित निज तन मन धन वारी । 
सहि ज सके स्वधर्म निन्दा बस घोर विपति सिर धारी ॥ 


Safa Salt बकत रहत निज मुख से बहुत लबारी । 
करि दिखरावन हार आजु इक तुमही परत निहारी ॥ 


दुख दै के अपमान तुम्हारो कियो चहत अविचारी । 
यह नहिं जानत शूर अंग कटि शोभ बाढ़त भारी ॥ 


धनि तुम धनि तुम कहँ जिन जायो सो पितु सो महतारी | 
परम धन्य तव पद्‌ प्रताप ते भई भरत भुवि सारी ॥ 


कलिजुग 
कलिजुग ही कलजुग छाय रह्यो दिशि चारो | 
अब कस ज कल्कि अवतार बेगि प्रभु धारो ॥ 


द्विजवर कुलीन कारज कुलीन के कर ही । 
Yen तजि परदेसिन के पायन परहीं ॥ 
राकसन हेत tai oma नित मरहीं । 
रिषि वंशज लखि लखि लाज न कछु उर धरहीं ॥ 
ब्रह्मण्य देव गोपाल जो नाम तिहारो | 
अब कस न कल्कि अवतार बेगि प्रभु धारो ॥ 
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धन गयो बिलायत बाल-व्याह बल खोयो । 
प्रगटे मत कुमत अनेक प्रेम पथ गोवो ॥ 
सब विधि निजता तजि जनसमाज सुख सोयो । 
मुरख न सुनहि बुध वृंद बहुत दुख रोयो ॥ 
हे पतित उधारण ! भारत पतित उधारो । 
अब कस न कल्कि अवतार बेगि प्रभु धारो ॥ 


o] कोउ निज नारिन को मार मानसिक मारे । 
कोउ नर कहाय आचरण तियन के धारैँ ॥ 
कोउ मन के धन हित धरमहिं बेचे डारै । 
कोउ हिंदू 2 तुरकी पर तन मन वारे ॥ 
कर लै तिच्छन तरवारि मलिच्छन मारो । 
अब कस न कल्कि अवतार बेगि प्रभु धारो ॥ 
रिषि नाहिन जे सुखदायक पंथ चले हैं । 
नहिं रहे वीर जो धर्म हेत कटि Fe ॥ 
कहूँ बचे धनिक जो दुख दरिद्र हरि लैहैं | 
अब तो पापी पेटहिं के दास सबै हैं ॥ 


परतापहिं केवल तव पद पदुम सहारो । 
अब कस न कल्कि अवतार वेगि प्रभु धारी ॥ 


z] - दीन दशा भारत की 


दिन-दिन दीन दशा भारत की अधिक अधिक अधिकाई है। 
दीनबंधु बिन दीन को दीसत कोऊ न सहाई है 2 mM 
बिप्र भिखारी भर पेट पालैं के धर्म प्रचार करं | 
परव परि कै, नृपति नाचैं कै यश विस्तार ae त ॥ 
बिन विद्या बिन बुद्धि बणिक कैसे कल्पित ANE क्‌ । 
बाबू बनि कै शूद्र केहि की सेवा a ' 
हि हाय ! og निजता सबन ग 

आश कौन की काहि हाय ! ज ve 
कौन करे जो नहिं कसकत सुति बित aoa! 6 
ताते बढ़ि के, क्रंदना कान्यकुब्ज कग 
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बैर परे पितु मात बनाई युवती बाल वृद्धन की हे । 

पशु सम समझी, जाति नहिं बनिता रिषि वंशज की है ॥ 

काहे न कलपै जियत खसम पर हा ! जेहि भसम रमाई है ॥ 

दीनबंधु बिन" 

आरज धर्म कर्म बल वैभव रोवत रक्षा कौन करै । 

सब गुण आगरि, MRR को जहँ शरण न सूझि परै ॥ 

लोक लाभ परलोक परम सुखदायक गाय समूह मरै । 

देखि द्नुजहू, xt पर हिंदू कोउ न गलानि करै ॥ 

निरलज वैदिक जयनिन जानत जात बधिक गृह गाई है ॥ 

दीनबंधु बिन 

लोह छार ह्वै जात सदा इक मरी खाल की हाय लगे । 

का गति ताकी ? हाय पर हाय जाहि नित हाय लगे ॥ 

पूरित पाप शाप शापित महि कस न रसातल जाय लगे । 

प्रभु प्रताप की, आश अब प्रान कंठ सों आय लगे ॥ 
| अशरण शरण दयाल ! दुहाई है ! हे नाथ ! टुहाई है !! 
दीनबंधु बिन, दिन को दीसत कोउ न सहाई है ॥ 


दीनदयाल दया करिये 


निज हाथन way खोय चुके कहुँ लौं दुख पै दुख ही भरिये । 
हम आरत भारतवासिन पै अब दीन दयाल दवा करिये ॥ 
OR भाइन-भाइन आपस में बल बीरज वैभव नाश कियो । 
सब के उर आलस अप्रियता अघ आदिक aft बास कियो ॥ 
हमरे धन सों तन सों परदेशिन भोग बिलास कियो । 
करता धरता सब आप बने अति तुच्छ हमैं निज दास कियो ॥ 
| इन स्वास्थ मीत विधर्मिन के पद पूजत हा ! कब लौं मरिवे ॥ 
fi हम भारत 


| कोड मूरख हिंदुन को ढिग कै निज निन्दित शिष्य बनावत है | 

i 1: | बहकाय कुटुम्ब छुड़ाय छली फिर नेक नहीं अपनावत है ॥ 
aMi ; कोउ स्वामल रंगहि at fs जिय लेत ब्रिलंब न लावत है । 
यह दुर्गति देखि ह हा | हमरो अँखिवान लहू भरि आवत है ॥ 

न्‌ न पुकार सुने कोऊ भूपति है किमि धीरज हाव हिवे धरिवे ॥ 
| हम भारत 
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विधवा विलपैं नित धेनु कटैं कोउ लागत हाय गुहार नहीं । 
पट भूषण बेचिं भरै कर को तबहूँ लखिये बयपार नहीं ॥ 
महँगी दुरभिक्ष कुरोगन ते भरि पेट जुहात अहार नहीं | 
निजता इकता बलबुद्धि नहीँ तिहि ऊपर हाथ हथ्यार नहीं ॥ 
सबही बिधि दीन मलीन महा निशिबासर चित्त चिता जरिये ॥ 

हम भारत 


| 
| 
| 
| 
| 


हमरे अघ औगुन जो गनि हौ गनती नहिं लाख करोरन की | 
ag प्रेम नहीं तहँ कौन कथा अपलच्छन और अभद्रन की ॥ 
दुख देखि द्रवौ इक आश इती असहायन की असमर्थन की । 
प्रभु की करुणाहु अनंत अहै जु कुकृति घनो हम तुच्छन की ॥ 
यह जानि प्रताप नरायन के उर अंतर ते न कहूँ टरिवे । 
हम आरत भारत बासिन पै अब दीनदयाल दया करिये ॥ 
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पाय N, कर छाँड दै ब्रजराज दुलारे 
È आवत जात लखैगो कोई, मारग में मति लाज लै ब्रजराज दुलारे । 
T हों तौ लाल सदा तेरो हों होरिहि को कछु नेग है ब्रजराज दुलारे ॥ 


गारी बकत कहा रस निकसै, राखि न जात इकंत पै ब्रजराज ge | 
परब मनाय सके सब सों सब टूरिहू सों रंग डारि कै ब्रजराज दुलारे ॥ 
प्रेमदास ऐसी क्यों कीजै बुरी लगे जो aed ब्रजराज दुलारे ॥ 
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आयो बसंत 


आयो-आयो रितुपति बसंत, प्रकटत प्रभु तव महिमा अनंत | 
वाटिका सुशोभित और भाँति, जिमिजानि तोहिगति बदलि जाति ॥ 
तरु तरु डोलत रस लेत भौर, तब रसिक मुदित ज्यों सबहि ठौर । 
प्रफुलित कुसुमावलि रंग-रंग, मुनिमन जैसे तव प्रेम संग ॥ 
भावति सुगंध शीतल समीर, तैसेहि तव करुणा हरति पीर । 
बौरै रसाल सौरभ समेत, तव कीरति इमि सुख सबहि देत ॥ 
कूजत कोकिल कुल गत विषाद, जस साधु देत तोहि धन्यवाद । 1 
फूली सरसों सूचत सुरीत, तब विमुखन के मुख नितहि पीत ॥ | 
परताप कहत दोउ जोर हाथ, धनि धन्य प्रेममय प्राणनाथ । 
जै जै प्राणेश्वर प्रिय अनंत, जग जासु विभव प्रकटित बसंत ॥ 
वाके यश की परसत सुबास, मन को कलिकावर विकसि जात | 
चहुदिशि करि सुख बुत स्वर विधान, कवि कोकिल कूजत सामगान ॥ 
मुनि जासु प्रेम रस मत्त भौर, आनन्दित गुंजित ठौरुठौर । 
तकि जासु अनुग्रह इन्दु ओर, अति मुदित रहत आश्रित चकोर ॥ 
सज्जन समाज वाटिका रूप, लहि जाहि लहत शोभा अपूप | 
जाके सुमिरत उपजत अनंद, सब फलत मनोरथ विटप वृंद ॥ 
सोइ जन गए ऐसे yR भूलि, सरसों जिनके दुग रही फूलि । 
निशि दिवस ताहि भजिये प्रताप, जो देत शांति नाशत त्रिताप ॥ 


बौराने प्रियवर कैसे हेतु 


कछु है बंसंत की तुमहिं चेत । 
बौराने प्रियवर कौन हेतु ॥ 
अपनो हित अनहित रहे भूल | 
कैसी सरसों रहि दृगन फूल ॥ 

मत पंच भूत छबि पर भुलाव । 

कछु करहु भविष्यत को उपाव ॥ 
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निज करमन भवे मुख पीत आह । 
पिवरे रंग की फिर वृथा चाह ॥ 


निदरहु जनि लखि कोकिलनिकार । 
सुख रूप शब्द इनके उदार ॥ 
तुमका लखि फूले नहिं समात । 
चूसे तव सब रस मधुप जात ॥ 


चलि रही सुखद सीतल समीर । 
कहितुमहि विसुध, यह हरति धोर ॥ 
धन बल विद्या कछु नहिं दिखाय । 
सब भाँति भये पतहीन हाय ॥ 


बिन छके प्रेम मदिरा अमंद | 
यह समय और विधि नहिं अनंद ॥ 
“परताप कहत तजि सकल भ्रांति | 


ee प्राणेश बिना नहिं कतहुँ शांति ॥ 
l [15 जनवरी, 1884 ६°] 


होली है 
बीती शीतकाल की साँसति, ब्यार बसंती डोली है । 
फूले फूल बिपिन बागन के, जीह कोकिलन खोली है ॥ 
बदली गति मति जड़-चेतन की, सुखमा सुखद अतोली है | 
भयो नयो सो जगत देखियत, अहो आय गइ होली है ॥ 
यों तो माह खुदी पाँचै ते, उर उमंग नहिं थोरी है । 
रागःरंग-रस चहल-पहल की, चरचा चारहुँ ओरी है ॥ 
पै अब तौ फागुन महिना है, मस्ती को जौन निचोरी है । 
यामें कौन अभागी ऐसो, जाहि चढ़ति नहिं होरी है ॥ 
जब है चुक्यो होलिका पूजन, चढ़ि भइ अच्छत रोली है | 
तब काहे की लाज कौन डर, सब विधि उचित मंखोली है ॥ 
आओ चलि देखिये कहाँ af, कैसी-कैसी टोली है | 
`= केहि-केहि के सिर कौन-कौन से, बाहन आई होली है ॥ 


है सब पै, देह न तनिको कोरी है । 
सो, लथपथ पाग बिछौरी है ॥ 
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| कर मुख पै लपिट्यो लखात, काजर गुलाल अरु रोरी है । 
| नखते सिखलों छाय रही, बहु रंग रंगीली होरी हे ॥ 
कतहुँ कीच उछरै कहुँ पानी, कहुँ-कहुँ माटी घोली है । 
जूती उछरै धूरि उड़े, कहुँ गाली गीत ठठोली है ॥ 
कतहुँ बिंदुली देत समय, आय-आव की बोली है। 
बिना खरचहुँ हँसी खुशी में, दिवस बितावत होली है ॥ 
कोउ डफ, कोउ ढोल बजावत, कोऊ झाँझ की जोरी है । 
कोउ बेढंग नाच रह्यो, कोउ tea वृथा थपोरी है ॥ 
बैठे ae चलत मिलत जग, war tA है|) 
कहुँ पिचकारी चलै रंग की, कहुँ अबीर की झोली है । 
कहूँ कबीर कहुँ फाग होति, कहुँ हाँसी बोली ठोली है ॥ 
कहूँ दूधिया भंग छै, कहुँ जाती बोतल खोली है। 
जित देखो तित भाँति-भाँति सां, मोद मचावति होली है ॥ 
$o कोउ भाट बन्यो डोलै है, संग में भाटिनि गोरी है। 
सुथरे साई बन्यो फिरे, कोउ लै दंडन की जोरी है ॥ i 
साहब-मेम कंजरी कंजर, कुँजड़ा fast अघोरी हे । 
गलियन-गलियन विविध रूप के, स्वॉग दिखावत होरी है ॥ 
नृत्य सभा में मव रसिकन की, लसति रंगीली टोली है । 
बीच बिराजति बीर वधूटी, सूरत भोलीभोली है ॥ 
देति महासुख बातःबात में, fers हँसी ठठोली है । 
हीय हरति वह गोरे मुख सों, मधुर सुल की होली है ॥ 
निज-निज बित अनुसार सबन के, सुखसामा इकठौरी , ! 
कुसल मनावत बरस-बरस की, जाकी बुधिनहि कोरी र. 


बालक युवक वृद्ध Kafe, अति soe चहुँ ओर है । 
सब के मुख सुनियत घर बाहर, होरी है, भड होरी है ॥ 
अतोली है | 
याहू अवसर देश दशा की, सुधि दुख देति अ 
सब प्रकार सों देखि दीनता, लगति fet जनु गोली है ॥ 


दिन-दिन निर्बल निरधन निखस; होति प्रजा अति भोली ड 
हाव | कौन सुख देखि समुझिये, अजई हमारे होली है ॥ 
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कहुँ कंचन पिचकारी है, me केसर भरी कमोरी है । 
कहुँ निश्चित नरूनारिन को गन, बिहरत है इक ठोरी हैं ॥ 
चोआ चंदन अतर अरगजा, कहँ बरसत केहि ओरी है । 
है गई सपने की सी संपति, रही कथन में होरी है ॥ 
कटि गये, कटे जात किंसुक बन, बिकति लकरियो तोली है । 
टेसू फूल मिलत औषधि इव, पैसा पुरिया घोली है ॥ 
महँगी और टिकस . के मारे, सगरी वस्तु अमोली है । 
कौन भाँति त्योहार मनैये, कैसे कहिये होली है ॥ 
भूखों मरत किसान तहूँ पर, करूहित डपट न थोरी है । 
गारी देत दुष्ट चपरासी, तकति बिचारी छोरी है ॥ 
बात कहे बिन लात लगति है, गर्दन जाति मोरी है । 
केहि विधि दुखिया दिल समझावे, कैसे जाने होरी है ॥ 
बिन रुजगार बनिकजन रोवै, गाँठ सबन की पोली है । 
लाग्यो रहत दिवाला को डर, जब ते कोठी खोली है ॥ 
अंधाधुंध टिक्कस चंदा ने, सारी संपति ढो ली है । 
ताहू पर तशखीस करेवा, द्वार मचावत होली है ॥ 
दीन प्रजहिं घृत दूध अल की, आस रही इक ओरी है । 
साग-पात-संग नोज-तेलहू की, तरसनि नहिं थोरी है ॥ 
परयो झोपड़ी माहिं छुधित नित, रोवत छोरा-छोरी है । 
Mist करि काटत दुख जीवन, का सूझति तोहि होरी है ॥ _ 
हाँ की रीतिजीति cage सों, मति-गति जिनकी पोली है | 
हम पर मनमानी प्रभुता की, राह आय उन खोली है ॥ 


प्रजापुंज ममता बिन तनहिन, जो चेती कर सो ली है. 
बरबस विवस हिंदवासिन की, कहाँ दिवाली होली है ॥ 


राजकुंवर दरसन आश्रित की, काहूँ इज्जत बोरी है | 
निर अपराधिन को काहू ने, कैद कियो बरजोरी है ॥ 


काहू ने मंदिर ढहवायो, हठ सों मूरति तोरी है । 
यह गति देखि कौन सहृदय के, जिय में जरत न होरी है ॥ 


राह चलत हंटर हनिबो, कोऊ समझत सहज ठठोली है | 
कोऊ बूट प्रहार करत कोऊ निधरक मारत गोली है ॥ 
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जबरदस्त की बीसौ बिसुवा, कोऊ सकत न बोली है । | 
हा बिजविनि | तव प्रजा भाग में, चहुँ दिस लागी होली है ॥ | 
हा अभाग ! तव हाथ अधोगति, छाय रही चहुँ ओरी है । 
ताहू पर घरघर जन-जन में, मति विवाद मुड़फोरी है ॥ 
जानै काह कियो चाहत विधिं, अवधि न दीसति थोरी है । 
मेरे चित याही चिंता सों, जरत रहति नित होरी है ॥ 
अहो प्रेमनिधि प्राननाथ ! व्याकुलता मोहिं अतोली है | 
जग है सुखित दुखित मैं, यहि छिन कौन पौन धौं डोली है ॥ 
मेरे प्यारे जीवन धन ! बस अब नहिं उचित बतोली है । 
धाव आय दुख हरो बेगि, नहिं मेरी सब गति होली है ॥ 
अरे निठुर छलिया निर्मोही !, कौन बानि यह तोरी है | 
पीर न जानत काहू की, बस एक सिखी चित चोरी है ॥ 
ऐसेहु अवसर दया करत नहिं, अजहुँ वैसिही त्योरी है । 
हा-हा | कहा अजहुँ.तरसै हम ?, अरे आज तो होरी है ॥ 
अब नहिं सही जात निठुराई, अंत भई बस होली है. 
अपने सों ऐसी नहि चहिए, बहुत करी करि जोली है ॥ 
बरस दिना को दिन है प्रियतम | यह शुभघरी अमोली है | 
चूक छमौ औ निज दिश देखौ, मिल l अब होली है ॥ 
आज लाज को काज कहा है, फाग मची चहुँ ओरौ है । 
a मोहिं निसंक अंक भारे, कडु काहू. की चोरी है ॥ 
छुवन देहु ससि मुख गुलाल मिस, यहै साध बस मोग है । 
गारी गाओ रंग बरसाओ, मोद मचाओ होरी है ॥ 
तनमन सो, यह आनंद अवोली है | 
या में कोऊ कछू कहै तो, समझें सहज मखोली है ॥ 


प्रेम दास अति आस सहित यह, माँगत ओडे ओली है | 
पूजो इतो मनोरथ प्यारे, आज बड़ो दिन होली है ॥ 


हम तुम एक होहिं 


, होलिका पचौसी 


हम सों होरी खेलिये, मेरे प्राण अधार । 


यह हिय हौस पुराइए, आज बड़ो त्योहार ॥ 
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बरस दिना at आस यह, लागि रही मनमाहिं 
कब होरी आवै कबै, उर अभिलाष पुजाहिं 


बड़े भाग सों आज यह, परब मिली प्रानेस । 
अब तो उचित न राखिबो, लाज-सकुच को लेस ॥ 


दुहु लोकन की लाज उर, चिंता काठ-कबार | 
प्रेम अगिनि में प्रथम ही, जारि करें हम छार ॥ 


्रिगुन ज्ञान अभिमान की, धूरिहु चुके उड़ाय | 
मतवादिन मुख गारिहू, खाई खूब अघाय ॥ 


अबहूँ अपने रंग में, जो न करो सरबोर । 
तौ फिर बिन गारी दिये, मन न मानिहें मोर ॥ 


अरे निलज कपटी AR, अब तौ मोहिं अपनाव । 
सबसों निरमोहीपनो, यह नहिं भलो सुभाव ॥ 


कौन रीति यह प्रानपति, तुमहीं करो बिचार | 


i ताहू की सुधि लेत नहिं, जेहिं जग कहै तुम्हार ॥ 
Mi परब मनावन जाहिं हम, का औरन के साथ । 
र शुद्ध बुद्ध जो बनत तुम, मेरे जीवन नाथ ॥. 


होरी-होरी कहि रहे, जग जन URE ओर । 
मुख चुराय बैठे कहाँ, हे मेरे चितचोर ॥ 


अरे आज तो प्रेममद, मोकहँ देहु छकाय । 
जाहि चढ़े संसार सब, उतरि आखि. सों जाव ॥ 


जो तुम अपने हाथ सों, देहु तनक रंग डारि । 
तौ यह मुरछित मोर मन, अबहिं उठे सँभारि ॥ 


| निज हाथन मेरे बदन, प्यारे मलहु गुलाल 
| तौ त्रिभुवन ते अधिक निज, लाली समझौं लाल ॥. 


एक बार हँसे हेरि मोहिं, लीजै कंठ लगाय । 
और न बसि चाहें कू, कसक सबै कढ़ि जाव ॥ 


' हम बदनाम न साथ में, आखिर हों बदनाम । 
तौ फिर मिलिबे में कहा, सोच सकुच को काम ॥ 


अधम उधारन अगति गति, पावनःपतित कहाय | 
केहि नाते हम सों करत, रूखाई अब हाय ॥ 
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देहू न काहे जगत पर, प्रेम रंग बरसाव 
जाते सब कहुँ सबन को, प्रेम रंग दरसाय ॥ 
प्रेम भाँग भखि तुमहिं लखि, सब बोरे बनि ot 
भाँति-भाँति के स्वाँग फिरि, कबहुँ न कहूँ दिखावँ 
कबहुँ काहुहि कछु झलक, दिखरावत केहि .काज | 
सदा सत्य सुख देत किन, उस्पुर बसि महराज 


होरी को सो सुख रहै, सदा wale सब aia | 
मम छाती से घुटन को, छिन न लहो तुम दाँव ॥ 


यहै आस निशि दिन रहै, सो तुम्हरे आधीन । 
लहर बहर की बात है, प्यारे परम प्रवीन । 


मिलन मनोरथ पूजि नित, करहु नेह निरबाह । 


हम पागल प्रेमीन को, और चाहिए काह ll- 


और कछू चाहत नहीं, तुम्हरे We हार । 
इन्हें राति-दिन चाहिए, केवल दरस तुम्हार | 
लागत प्यारे आज तौ, घर-घर महा उछाहु 
हम me लूटन देहु किन, निज जीवन कर cag | 
रंग भीने पट सम सदा, रहहु हदय लपटाव | 
trea की आस बस, प्रिय पूल हवे जाव ॥ 


होलिका पंचक 


भारत सुत खेलत होरी A । 
प्रथम अविद्या अगिनि बारिकै, सर्वसु we दियोरी । 
आलस बस पुरिखन के जस की, चूरि उड़ाई बहोरी ॥ 


रंग सब भंग कियोरी ॥ 


at परस्पर बैर बारूणी, सब को ज्ञान गयोरी । 
घरनःघरन भाइन भाइन में, जूता उछरि रह्यो री ॥ 


ak सब आपस में फोरी ॥ 


बड़े-बड़े बीस के वंशज, बनि बैठे सब गोरी । 
नाचि रिझावत परदेसिन को, लाज नहीं तनकोरी ॥ 
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जु ले लहँगौ कोउ छोरी ॥ 
निज करतूत भयो मुख कारो, ताको सोच तज्यौरी । 
देखो यह परताप कुमति को, दुख में सुख समझौरी ॥ 
निलज सब देश भयौरी ॥ 


होली 
(कान्हया खेलत WT AT उठु देखु ननदिया' की चाल पर) 


खेलैं सब फागु भागहत भारतवासी | 

धन बल की नित YR उड़ावत गौरव पर धरि आग ॥ 

फूट बैर स्वास्थ रँगराते, बोरी देश अनुराग ॥ 
- खेलैं सब फागु" 
गारी सुनत विधरमिन के मुख, लाज दई सब त्याग । 
छाके R अविद्याआसव, मृदु सुख विष सम लाग ॥ 


Y थोपी मुख कुरीति की, कारिख ध्वैबो समुझत दाग । 
| ih | ताल कुताल होत सूझत नहिं, निज डफली, निज राग ॥ 
जाने निज प्रताप आपनपौ, धिक मूँछें धिक पाग ॥ 
खेलें सब फागु" 
कैसी होरी मचाई 


कैसी होरी मचाई-अहो प्रिय भारत भाई ॥ 
आलस-अगिन AR सब फूँक्यो विद्या-विभव-बड़ाई | 
| हाय आपने नाम रूप की निज कर धूरि उड़ाई ॥ 
i रहे मुख कारिख लाई ॥ 
isd आपस में गारी बकिबकि कै कीन्ही कौन भलाई । 
iad महामूढ़ता के मद छाके हित अनहित बिसराई ॥ 
१: लाज सब धोय बहाई ॥ 
सर्वस खोय Wet परबस ae न जात ढिठाई | 
भावी वर्तमान दुख सिर पर ताकी शंक न राई ॥ 
i बुद्धि कैसी बौराई ॥ 
E अब हूँ सुन हुरिहार की, विनती तजौ निपट हुरिहाई । 
hf सांचे सुख को जतन करौ, कुछ नहीँ रहिहौ पछिताई ॥ 
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बीत जब औसर जाई ॥ 
जहाँ राजकन्यन के डोला तुरकन के घर जावँ । 
तहाँ दूसरी कोन बात है जहमा लोग लजायँ ॥ 


भला इन होरिहन ते कुछ होना है ॥ 
कहैं गऊ को माता तिनकी दुरगति देखें रोज । 
लाज शरम और धरम करम का इनमें नाहीं खोज ॥ 
भला इस हिंदूपन पर लानत है ॥ 


होरी की सनक 
(“सुति आई री आज मैं वो होरी' की भनक वाली धुत में) 
कैसी भाई हो चढ़ी है तुम्हें होरी की सनक | 
इन ढंगन लाज नहिं रहिहै तनक ॥ 
खाये भाँग औ मजूम बने पूरे उजबक | 
मुख कारिख लगावत बिगारत बनक ॥ 
निरजल कैसे 2 रहे फूहर बकबक | 
TRE माई बेटी है बिचारौ तौ छनक ॥ 
यवनीन मैं 7 देत घरनी को हक | 
नहिं सूज्ञ यह जाति तब नित की हनक ॥ 


at खेलो परताप सभ्यता के पथ तक | 
प्रेमरंग बरसाओ गाओ जगत जनक ॥ 


___ होरी. खेलो भारत भाय | 
(कह परी अबीए की मार बिएज में धूलो हमारे कहैगा' वाली धुत 


होरी खेलो भारत भाय तुम्हारे नित नये आनंद ae U 
झूठी यह गुलाल की लाली धोवत ही मिट जाय ॥ 
भला जी धोवत ही मिट जाय ॥ 


र की रीति fast रहे लाली मुखछाय | 


कपरा fant शीत aad सो रंग देव बहाय ॥ 
] भला जी सो रंग देव बहाय ॥ 
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सीखो सत्य पदारथ विद्या चहुँ दिस रंग दिखाय | 
भाँग मजूम धतूरा खाये बुद्धि जात बौराय ॥ 
पियौ परस्पर प्रेम पियाला सबसे मजा सिवाय । 


तुरकिनि कसबिनि के सनेह ते धन बल धरम नसाव ॥ 
भला जी धन बल धरम नसाय ॥ 


प्रीति बढ़ाओ तिनते जिनकी शोभा सुख सब आय । 
फूहर पातर बकौ कबीरैं सज्जन सुनत लजाव ॥ 


करो सभ्यताई की बातें ce दिसि सुख सरसाय | 
A बिहाइ देश भाइनते मिलो सुगंध लगाय ॥ 


हरि परताप सदा यश पेहो अस त्योहार मनाई 
होरी खेलौ भारत भाय तुम्हारे नित्त आनंद ad 


यार होली तो है 


आज डर कौन को ? लाज को काज का ? 
खूब खुलि खेलिये, यार होली तो है । 


देह गुलाल मलन गालन पर, कत मुख मोरत, झकझोरत कर ? 
नाहीं को नाही. यह अवसर, wel हयादार ॥ 
यार होली तो है | 


गारी गाओ बरसाओ रंग, परब मनाओ Wee’ संग । 
उर लागो, केशरि भीज़े अंग, बाहे गरे डार ॥ 
यार होली तो है | 


होली हे, भइ होली है 


अब क्या है सब गति होली है अब क्या है । 
परब यहाँ की करमचंद ने सुख सामा सब ढोली है ॥ 
बाल-ब्याह ने बल नहिं wer, चलते काया डोली है | 


a नहिं आने की मुख पर लाली, बृथा बिगाड़ी रोली है ॥ 

शि आलस ने सब धंधे खोवे, कर भिक्षा की झोली है । 

| | ५ तेहि पर मंचिस्टर ने धन से, कर दी कोठी पोलीं है ॥ 
f i 
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पोथी पढ़ि पंडित नहिं बनना, कया अच्छी मत खोली है । 
कौन सुनेहें किससे कहिये, विद्या बड़ी अमोली है ॥ 


मिल चलने का नाम न लेना, मतवालों की टेली है । a 
| आपस में एका के बदले, गाली बोली-ठोली है ॥ i 
देश दशा पर दुख आता है भाती किसे ठठोली है । 
बके जाव' “परताप नरावन' होली है, भइ होली है ॥ | 


नित होरी रहत हे 


फागुन की कछु बात नहीं (se) भारत में नित होरी रहत है | 
ans ting निलज निकम्मन की गनती नहिं थोरी रहत है । 
आपस में जूता उछलौअल गारी औ मुड़फोरी रहत है । 
घर के बाहर पाँव निकासत लगत खोरि पर खोरी रहत है ॥ . 
भाँग बनावत, मुख चिकनांवत, मरद रहें जस गोरी रहत हे 
चहँ दिशि ते परि सहस घडे जल लथपथ पाग पिछोरी रहत है॥ 
TE रहत अपने रँगराते बक-बक कोरिहि कोरी रहत है । 
दीन हीन गति दुरबल. देही मनहुँ हरद महेँ बोरी रहत है | 
फाके मस्ती के प्रताप” सों दीठि न उद्यम ओरी रहत है ॥ 


होरी खेलिए 


हिलि-मिलि भारत संतान होरी खेलिये । 
बरस दिना पर आज सुदिन यह दिखरायों भगवान | 
tag में न अनंद मनायों तौ fè पछितान ॥ 
im बरसाय परस्पर गाव सुमंगल गाग । 
लाज छोड़ि वह रूप सजौ जिहि होव देश कल्यान ॥ 
देवि नागरिहि गरे लगाओ tet मोद महान । 
रहो निशंक प्रेम मदमाते श्री परताप समान ॥ 


अब तो चेत करो रे भाई 


अब तो चेत करे रे भाई । 
जब सर्वसु aig गयो हाथ ते तब न उचित BREE ॥ 
उपज घटे धरती को दिन दिन नाज नितहि महँगाई | 


= ॥ 
त्योहार मनावैं भूखे लोग लुगाई | 
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सब धन ढोयो जात बिलावत रह्यो दलिद्दर छाई । 

अन वस्त्र कहँ सब जन तरसैं होरी कहाँ सुहाई । | 
वन कटि गये लकरिवाँ महँगी, तहूँ टिकस अधिकाई 
जहँ ईंधन की आफत है वहँँ सके को ढेर जराई ॥ 
केशरि की है कौन कथा we टेसू फूल दवाई 
रंग मजंटा जेहि पर डरिहौ तेहि चढ़िये मतवाई | 


जो तुम्हरे घर होव लच्छिमी तौ सब देहु लुटाई 
सबहि सुख लखि फाग मचावो नाहिंत निरलजताई ॥ 
देश दुरदशा हरन समरथी कोऊ न पुरुष दिखाई | 
बसें मेहरियाँ हिंद भरे में सोड जग रहीं हँसाई ॥ 
गाढ़ी प्यारी कौन काहि जो जिहि कहुँ देखि जुड़ाई । 
फिर होरी दशहरा दिवारी एकहु नहिं सुखदाई ॥ 


पहिले सबहिं बनाओ अपनो साँची ठानि मिताई । 
फिर तन मन दे हरो देश दुख नहिं जीवन जर जाई ॥ 


जब सब कोऊ सदा बजावैं घर घर अनंद बधाई | 
तब नित होरी निते दिवारी नहिं प्रताप भंड्रिहाई ॥ 


(यह फाग आज भी होली के दिनों में बैसवारा क्षेत्र में गाया जाता है |) 


होरी 
(“र्याम श्याम सों at खेलत आज नई” की धुन प्र आधारित) 


at आज तो इक बार गले लगि जाहु । 
होरिहि के मिस दूरि करौ कछु या छतिया को दाहु ॥ 


तरसत बीति गए दिन केते नेक तरस तौ खाहु । 
हा हा अब कब लौं हम ae जिव को मिलन उछाहु ॥ | 
बरस दिना को दिन है प्रीतम सबै मिलत सब काहु | 
लहन देहु किन प्रेमदास' कहुँ, निज जीवन को लाहु ॥ 
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न मानिहों आज 
(रंगी मैं वो रंग विहारे, ARI रंग जिन डारो' वाली धुन पर) 


बहुत दिन जिव तरसावो, अब न मानिहो आज । 
जिय भरि तुमहि भेटिहौ प्यारे, परी लाज पै गाज ॥ 


aa कै कहा करेंगे मेरो, गुरुजन सखी समाज । 
सकुच किये होरिहु के अवसर, बूडे धरम जहाज ॥ 


मुख चूमिहौं गुलाल लगैहों, रॅगि हौं सब तन आज । 
_ प्रेमदास' मेरे जीवन धन, भाजत हो केहि काज ॥ 


रँगि डारो ना 


रंग भे बाँके, यार आज सब दिन की कसर निकार ना । 
होरी में डर wat कौन को भाँति रह्यो संसार, 
गले निधरक है रंग पसारौ ना ॥ 
सबकी अँखियन धूरि डारि कै है मेरे हिय हार । j 
ह हा काहे ते ताप निवारी ना ॥ 
मुख चूमौ गुलाल मलि गालन सुफल करो त्योहार । 
मोहिं अपने संग क्यों रँगि डारै ना ॥ 
Sree मेरे अपने गुन गावो बीच बजार | _ 
सकुच जिय में काहू की धारौ ना ॥ 


` आज तौ होरी है 


मति बदन छिपाये जाव, आज तौ है । 

तनिक दया करि प्रान पिवारी दरस दिखाये जाव | 

| आज तै होरी है ॥ 
तक हम ठाढे, यों न बरावे जाव । 

| wees आज at होरी है ॥ 
रंगहि sat जाव | 


लगावत, 
लगहिं जु लाज अबीर आज त हेती है ॥ 


= ग्रेमदास' की, हौस पुजावे जाव । 
उह त आज तै हेरी है ॥ 
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यह लाज हाय 


कहुँ ae सों कतराय जात । 
ऐसी चाहिये न आँख चुराय जात ॥ 


होरिह के दिनन यह लाज हाय हमें दरसन बिन तरसाय जात । | 
मुख फेरि तनक इते हेरि देहु, यामें का कुल कानि नसाव जात ॥ 
जिय धीर धरै कैसे प्रेमदास' Ge देखि घूँघट लटकाये जात ॥ 


आजु फगुवानों डोले छैल 
आजु फगुवानों डोले छैल | 
Wma रसिया के मारे चलि न सके कोउ गैल ॥ 


जैसो आप सखा संग तैसो काहू को न दबैल । 
आवत लखि कै कुल जुवतिन को, लगै मचावन फैल ॥ 


HA तकि तकि गात हने पिचकारी निधरक निलज अरैल | 
Ay गावत निपट कुफारी गारी लावत नहिं मन मैल ॥ 


सब की लाज लेन में दैया गिने सधारन सैल । 
प्रेमदास' धौ काह करैगो, जसुमति को बिगरैल ॥ 


आज तोहि देखोंगी i 


ठाढ़ो रहै किन लाल आज तोहिं देखोगी कैसो है वीर । 
बहुत दिना मेरी सखियन के हरत fat चित चीर ॥ 


काल्हि अचानक भागि बच्यो हो, यों मुख मीडि अबीर । 
तब साँची जब मारि भगाऊँ, तब संगिनी की भीर ॥ 
` तोकी गहि गुलचाव भली विधि, बोरौ केसरि नीर ॥ 


लै Set कस a भुजन सें श्री राधा के तीर | 
भ्रेमदास' तब ही Bet जब वे aad तकसीर ॥ 
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पॉय परौं, कर छोंड़ दै ब्रजराज टुलारे 
आवत जात लखेगो कोई, मारग में मति लाज लै ब्रजराज दुलारे । ji 
हों तौ लाल सदा तेरो हौं होरिहि को कळु नेग है ब्रजराज दुलारे ॥ i 


| ब्रजराज दुलारे 
| 


गारी बकत कहा रस निकसै, राखि न जात इकंत पै ब्रजराज दुलारे । 
परब मनाव सके सब सों सब टूरिहू सो रंग डारि कै ब्रजराज दुलारे ॥ 
प्रेमदास' ऐसी क्यों कीजै बुरी लगे जो काहुवै व्रजराज टुलारे ॥ 


कैसी होरी, कहाँ की होरी 


कैसी होरी, कहाँ की होरी । 

धन बिन काम चलें नहिं जग के सो नहिं नेक रह्यो री । 

सब चुंगी चंदा टिक्कस बस सागर पार गयो री ॥ 
बच्यो सोउ जात चल्यो री ॥ 


खेती बनि आई सेवकाई सब को भार TST री । 
जामे हाथ डार के देख्यों बामें मेहनत कोरी ॥ 
लाभ सपन्यो न लख्यो री ॥ 


धरती को बदनाम करें नित रेल नहर चहुँ ओरी । 
तापै अनबरसे अतिबरसे, अन उपज भइ थोरी ॥ 
रहै टुरभिच्छ बन्यो री ॥ 


बात कहा घृत दूध अन की काठहु मोल बिक्यो री | 
पेट भरै कै परब मनावैँ कठिन निबाह भयो री ॥ 
समै ऐसो बिगर्‍यौ री ॥ 


कौन परस्पर छिड़कन के हित सके केसरहि घोरी । 


टेसू फूल मिलें औषध से अब वह रंग सचरो री ॥ 
जहर जिहि बीच मिल्यो री ॥ 


दुख दरिद्र दुबिधा को घर-घर है प्रताप प्रगट्यौ री । 


अब भारत में कहा देखि कै चित हुलसै सबको री ॥ 
लगे त्योहार भलो री ॥ 


[15 WH, हरिश्वंद्र, Fo 7] 
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| नया सम्वत्‌ 


att धनि धनि करुणानिधि केशव, करी कृपा अति भारी । 
आज हमें नव वर्ष दिखायो, सकल विघन गन टारी ॥ 


यों तो असन बसन धन जीवन, देत रहत सब सोई । । 
जिते अधिक धनिवाद दीजिए, तितो अलप अति होई ॥ | 
तदपि आजु तौ सम्मत उनइस सौ सैंतालिस लाग्यो । 
यह विशेष हरि दया देखि चित, चाहिय अति अनुराग्यो ॥ 


ऐसे अवसर कम न कहिय, जय जय त्रिभुवन स्वामी । 
तव पावन पद पंकज हेतु, नमामि नमामि नमामी ॥ 


ait उचित आज सब कहुँ, जे भारत पूत Fer । 
सब चिंता तजि घर बाहर की, मंगल मोद मचावें ॥ 
देवी पूजा माहिं मगन ह्वै, करहिं पाठ अगियारी | 
बरतहिं नयो अन पट भूषण, निज समरथ अनुसारी ॥ 
afta लोगन के समान, निज हित परिहिंत अभिलाखैं । 
एक दूसरे सों हिलि मिलि के, बरष शुभाशुभ भाखें ॥ 
लेह बधाई प्यारे भाई यह शुभ सम्वत आवो | 
जेहि कहँ जगत जीति भुजबल सों, विक्रम देव चलायौ ॥ 
सकल दुष्ट दुर्जन विधंस करि, हरि सब पीर प्रजा की । 
भरि भारत संपति सुख. घरघर, नींव धरी उन याकी ॥ 
पहिले पहिल उजैन माहिँ, जब अनुस्ठान यहि केरो | 
भयो होयगो तब को आनंद, सोइ जानहिं जिन हेरे ॥ 


पै इन बातन माहिं कहा अब, कहत महत दुख लागै | 
tl सपन संपदा कथा वृथा है, सब सुभाग जब भागै ॥ f 


l | i अब तौ हाय हमारो सम्वत, सह्यो पत्तरन माहीं | 
MF अथवा लिखहिं बहिन महँ बहिनियाँ, जे जानत कुछ नाहीं ॥ 
UE FET र s ae 
hi दूजे लोग नवे वत्सर महेँ, आनंद अमित मनावैं | 
हम निज पापी पेट हेत; उनहीं के पीछे धावै ॥ l 
| f धन बल वैभव सब उनही को, हमरे हाथ कहा है | 
t 


KEN 
hf | हाँ तो अपने cag रोवत, उपजत शांका महा है ॥ 
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उनही के नव वर्ष हर्ष में, हखहुँ धाव मिलि जाही । 
हमरो सम्वत कब आवत, कब जात जानियत नाहीं ॥ 


निज देसिन के सुमिरन हित, परदेशिन जाहि संचारी ॥ 


| प्रकृतिह के अनुकूल नाहिं जो, होत कुरितु के माही । 
जब पतझर सो विटप अशोभित, होहिं लोग सिसिआहीं ॥ 
तामें तो हम निज निज वित भरि, घर घर मोद मनावैं । 
हाय दीनता हाय खुशामद, नाना नाच नचावें ॥ 
पै जो हमरो सम्वत है ! जेहि हमरे पुरिखन थाप्यो । | 
जेहि महँ सहजहि लगत रहत है, नव शोभा सुख व्याप्यो ॥ | 
ताको गमन आगमन हू हा ! केतिक लोग न जानें । 
जे जातै तेऊ निजता बिन, उचित प्रमोद न at ॥ 
केवल निरधन विप्र उदर हित, द्वार द्वार जे डोलें | 
टका दक्षिणा हेतु सु eae, सम्वत पत्रहि खोलें ॥ 
सोऊ कोऊ-कोऊ बूढ़े, दयावान सुनि लेहीं l 
नव शिक्षित देखति दूरि ते, दुतकारत चलि देही ॥ 


हा ! द्विज कुल जेहि बड़ेबड़े नृप, रहे नवावत माथा | 

सो विडम्बना सहि कुकाल बस, इत, उत जोडत हाथा ॥ 

| शक्ति रही नहिं काहू बिधि की, पूजन का को कीजै । 

| हा अभाग ! निज देश माहिं रहि, परदेशी सम जी जै॥ 

कर अरु चंदा पथ हा लक्ष्मी ! जाव विदेश बसी है | 

नोन तेल लकरिहु के हित नित, रहति प्रजा तरी है ॥ 

` हाय सरस्वती | तोहि भारती, कहत रहे सब कोई । 

सो अब लंदन गये बिना तव, सिद्धि त कैसेह होई ॥ 

कंपित रहे सुरारी । 

हा दुर्गा | तव' नाम सुने सब, ; रहे सुरा 

सोऊ पृथीराज के साथहि, हम कह छोड़ि nue u 

अब सब भाँति अशक्त हवन हित, महा अन घेत T | 

हम तो साग पात सों हा हा ! जीवन काल क्ति ॥ 

ऐसी दीन दसा में सूज्ञ, सम्वत सुख केहि भाती । 


सुधि विक्रमादित्य को करिके, औरौ दरकति छाती ॥ 
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| 
| 
| 
| 
| 
जा सम्वत सों कछू तनिक हू, नहिं संबंध हमारो । | | 
|| 
|) 
| 
| 
| 
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| जिनके राज माँहि सब धरती, रही धर्म धन छाई | 
| तिनकी कथहुँ दैव बस अब हा | कतहुँ न परत सुनाई ॥ 
केवल टूटे R Use, लखि उजैन के माहीँ | 
छाती पर पाथर seat कै, सहृदय जन रहि जाहाँ ॥ 


| प्रभु को नाम पतितपावन है, होति याहि ते आशा । 
' कबह निज दिशि देखि करहिंगे, दुख दुरगति कर नाशा ॥ 


सुमति सहोदर भाव fade, सुत संपति सब दैहैं । 
तबहीं हम नव वर्ष मनै हैं, जब नव जीवन पै हैं ॥ 


राजा प्रजा वृद्ध बालक, नर नारि सबै मिलि साथा । 
करि हैं जै जै कार मुदित मन, जोरिजोरि जुग हाथा ॥ 


जय सुखदायक जय जगनायक, जय-जय हृदय बिहारी ! 
जय जय जय प्रिय पूज्य प्रेममय, बलिहारी बलिहारी ॥ 


(75 मार्च, हरिद्र, Fe 6) 


(FR के पद) 
जय जय जय त्रिभुवन महरानी 


जय जय जय त्रिभुवन महरानी | 
विबुध वृंद पूजित पद पंकज नेहमई जननी जग जानी ॥ 


पुरुष सिंह मानस अरूढ़ नित शूल प्रहार कुशल बल खानी । 
सेवक रच्छिनि, अरि दल भच्छिनि, अतुल प्रभाव न जात बखानी ॥ 
सिर॒जन पालन जाशन निरता सुख दुख बंध मुक्ति बरदानी | 
निश दिन रहति प्रेम मदमाती, चहति सदा मैं, में, को हानी ॥ 
आदि शक्ति अतिशय शोभामय, शिव सरूपिनी सब गुन शानी । 
तुही एक परतापहि भावति, सेवक हेतु कर्म मन बानी | 


SO TL a प Sr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| सब प्रकार भयहारिनि 
|| 
| 
| 


जय जव देवि दिव्य बपुधारिनि । i 
कर कृपान दृग अनल आछतहु सब प्रकार भवहारिनि ॥ 


रहति सदा अपने मदमाती तदपि भक्त सहचारिनि । | 
परम प्रचंड तेज राखत हूँ अमिति दया विस्तारिनि ॥ 1 | 
सुधामयी सुभ दाइनि सुंदरि, तदनि जगत संहारिनि । 
अकथ शक्ति अपने प्रताप को, संसय सकल निवारिनि ॥ 


| 
|) 
| 
| 
1 
Í 


हा जगदम्ब ! 


माता | किमि तू देखि सके है | x 
हा जगदम्ब | निवेदन अवसर मेरो feat कंपै है । 


द्विज समूह तव नामहि बेचत 7 द्वार फिरे है । 

g केहि दिन देवि दवा करि इन कहें, असन बसन तू दै है । 
| तव पूजा मिस नारि कुलच्छनि लाज धर्म fret हैं । 

कब तेहि निज समान पतित्रत हे शिव प्रिया सिखै है । 

तेरे सनमुख अबल अबच अज, नाहक प्रान त्जै है । 

केहि अवसर तू मनुजन के मन, पाप घृणा उपजे है | 

दवामयी तव बानि अछत हू कब लग यह गति रै है । 

हे प्रताप” की इष्ट देवि कब सब गलानि हरि ले है ॥ 


| धनि धनि आदि भवानी 
(कैसे कै दरसन पाँ देवी तेरी सँकरी GT की g) 
तोरी जानी । 
धनि-धनि आदि भवानी, तोरी गति का कोई जा £ 
इक दुरगा नव कोटि रूप धेरे मोहेठ बडे बढे ज्ञानी ॥ ग 
जब सब देवता इकमत हुइगे, तब Mes m ॥ शा 
कल बल छल करि राकस MS, दुख दायक अभिमा su ce 
प्रेम महातम प्रगट देखावति, रूप कर्म मन a । हे 
जो प्रताप तोरी सेवा कैले, फिर न सहै कोऊ होती ॥ 
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देवी तोरी सेवा न जाने कोई 
(दिवी तोरा अच्छा बा चौमहला' की चाल पर) 

देवी तोरी सेवा न जाने कोई । 

अपने स्वास्थ मा बौराने हिंदुन अक्किल खोई ॥ 
पोथी दाबे बाभन डोलें मलिनिन पूजा ढोई । 
बोकरा काटे का तुम रिझि हो ? उलटी हत्या होई ॥ 
ताकन जाय पराय मिहरिया, भगत आपका ओई । 
भीर भार मा भगति बनी कब ऋषिन जोति जिय टोई ॥ 
एक गनै नव कोटि रूप को साँचा सेवक सोई । 
प्रेम बिना परताप जगत जस रोई रहा तस रोई ॥ 


[15 नवंबर, हरिश्‍चंद्र, Fo 3 
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ie तोहि छैला मैं छाती लगाये RÄ । ४ | 
(प आँखिन ते कछु दूरि न करिहौं पुतरी प्यारे बनाये रहिहों ॥ | 
पलकन ते नित पायै दाबि कै उर पर सदा सोआये रहिहों । 
जो कछु भौंह चढ़ी देखिहौं तौ परि पैयाँ मनाये रहिहों ॥ 
डारि गरे तोरे अपनी बहियाँ प्रेम के जाल फँसाये RÈ । 
प्रिय प्रताप तोरी इक इक छबि पर दूनों लोक लुटाये रहिहौं ॥ 


| 
| 
| 
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(कजरी) 
नैना बाँके बान 


कसकें मोरे रे करेजवा तोरे नैना बाँके बान । 
नहिं भूलति जस वह दिन तानी बाँकी भौंह कमान ॥ 
जादू भरी रसीली चितवन प्रेम भरी मुसकान । 
छिन छिन पल पल पर सुधि आवत बिसरावत सब ज्ञान ॥ 
अब “परताप? न जीवन RÈ अधर रस दान | 
धाय आय गर लागु पियरवा नाहितु निकसे प्राण ॥ 


[15 जनवरी, हरिचंद्र, Fo 2] 


= सनेह पछितानी 


दगा के रूप दिलजानी । 
छल के, सिंधु झूठ के भाँडे कोटि कपट के खानी ॥ 


पहिले प्रीति दिंखाय हाय फिर निपट निठुरता ठानी । 
तन मन लै फिर बात न पूछी Ae निज मनमानी ॥ 
काह करों कित जाऊँ हाय हाँ सुधि बुधि सकल हिरानी | 
हा “परताप” कुठौर स्वौ मन करि TE पछितानी ॥ 


यह फल पायो 


प्रीति किये को यह फल पायो । 
जिनकी हमहिं सुरति निशिवासर तिन 


जिन हित लोक वेद सब छाँड्यो तिन FAR कह ना Eh | 
द्वार -परेहु प्रताप” न पूछयो काको कौन कहाँ ते आयो ॥ 
(फ़रवरी, हरिचंद्र, Fo 2 


हम कहुँ सब विधि बिसरायों ॥ 


g 
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गड़रिया और मूसा पैगम्बर 
बन्दौ पावन प्रेम, परम सुखद परमेशमव | 
लोक वेद के नेम, जिहि बिन त्रिन सो लघु लगत ॥ 


नौमि प्रेममय देव, अकथ अचिन्त्य अखंड अज । 
करत जास पद सेव, श्रम बिन लहिवतु परम फल ॥ 
अबुध WT नूप रंक, ऊच नीच जहे एक सम | 
निज प्रिय निरत निशंक, धनि-धनि प्रेम समाज सुचि ॥ 
प्रम कथा को अंत, किहि पावो को कहिं सकत | 
कछु-कछु कोऊ संत, जानत पै मानत नहीं ॥ 
कहत जु कछु परताप, सोउ प्रसाद प्रेमीन कर । 
हरन हेत निज ताप, सुनहु सकल सुहदव सुहृद्‌ ॥ 


मूसा नामक सुमति उदारा । यवन देश जिन धर्म प्रचारा । 
जोति सुरूप दरशं जिन पावा । एक ईश जिन पूजि पुजावा ॥ 


यद्यपि जगमहँ बहु मतवादी । भाँति अनेक करति बकवादी | 
कोउ कह मूसा परम अदोषा | कोऊ कहि तिहि महँ दोषहिं दोषा ॥ 
पै मम मन महँ सुनहु प्रिय भाई । दोष रहित केवल जगराई । 
जगमहँ अस कोउ कतहुँ न अहई | जिहि महँ कछु इक दोस न रहई ॥ 
पै जिनके उर कहु प्रभु प्रीती । माननीय सोइ जन सब रीती । 
यहि महँ नहिं संसय जिय मेरे । मूसा रहे भक्त हरि केरे ॥ 


देश काल मति गति अनुसारा । उन जगदीश चरन चित धारा । 
ताते निन्दनीय नहिं भूसा । बरनहु जिनकर चरित अदूसा ॥ 


जात रहे इकबार कहुँ, कल हेत उपदेश । 

मारग महे तिन कहुँ मिल्यौ, पशु पालक सुचि वेश ॥ 
जहे न गम्य हिंसक पशु केरी । तेहि बन चरहिं तासु सब छेरी । 
वह श्रमहारिणि बिमल बयारी | वह वर बिटपन की हरिआरी ॥ 


वह सब विधि स्वाभाविक शोभा । जेहि लखि सहृदय हृदय प्रलोभा । 
ऐसे थल सहजहिं उर आनहिं । कामी तियहिं भक्त भगवानहिं ॥ 


रहेउ गड़रिया हरि कर दासा । देखि भजन कर सविध सुपासा । 
इक तरु तर कामरी दसाई । नैन मूँदि सब सुधि बिसराई ॥ 
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सुमिरन लाग सत्य सुख दानी । तन पुलकित मुख गद्गद बानी । 
हे शोभामय शील निधाना । सब गुण आगर जव भगवाना ॥ 


हे करुणाकर हे सुखद, हे मम प्राण अधार | 

अपनावहु सब भाँति मोहिं, में लघु दास तुम्हार ॥ 
हे सरकार गरीब नेवाजा | जो आवहु कहूँ मम घर राजा । 
सुंदर कमरी पर बैठाऊं | चरन धोय निज शीस we ॥ 
प्याऊं तुमहिं दूध बकरी का । दुहि ततकाल मधुर अति नीका | 
मुख ah तेहिं कंठ लगाऊँ | छबि तुम्हारि लखि बलि बलि जाऊ ॥ 
शिर पर आँखिन पर हिरदे पर । राखौं तुम्हें मुदित मन प्रिय वर । 
निज तन मन धन तुम पर वारौ | सेवा करि सब विपति बिसारौं ॥ 


तुम समान प्रिय मोहिं न दूजा | चाहहुँ तुमहिं me तव पूजा । 
यह मनसा पूरन करु स्वामी | देइ दास Fe अपनि गुलामी ॥ 


अस-अस बचन विनीत कहि, प्रेम मगन पशु मित्र । 
पियत भजन रस-मत्त @, दूग भरि सलिल पवित्र ॥ 


मूसा Se यह भाव न भावा | निकट जाय तिहि कहुँ समुझावा । 
सब थल व्यापक त्रिभुवन राई | किमि आइहिं तुम्हरे घर भाई ॥ 


वह अकाम अशरीर अदूखा | अजा दुग्ध कर MER न भूखा | 
यह अति अनुचित कहनि तुम्हारी । wt प्रभुहि गोद बैठारी ॥ 
तेहि ते इमि कहु मूरख भाई । हे जगदीश्वर तृपति न्याई । 
दुष्ट कर्म ते मोहिं बचाओ । पस सुधिन कर धर्म सिखाओ ॥ 


अंतिम दिन मम पान बढ़ायहु | स्वरगिन महँ मुहिँ नाथ ! मिलावहु । 
क्षमहु देव ! मम कृत अघ सारा | बिततौ सुनह नबी के द्वारा ॥ 


असि शिक्षा दै यवन ऋषि, गये आपनी राह । 
अजापाल के उर aes, संशय सितु अथाह ॥ 
जो मोहिं मिलि न सकत जगराई | तौ सब बृथा मोरि सेवकाई । 
दूध न चाहत जो वह देवा | तौ फिर और करों का सेवा ॥ 
aide न्याय निपुण भगवाना | तौ मम अघ कर कह ग me 
बड़े-बड़े बुध जानहिं जाही । मम सम मूढ सप किमि ता 


-टा | wet जाहिं कस मोहिं सम मंदा । 
र मेरी सुनहहिं असमंजस वहु ॥ 


प्रभु सब ते बड़ मैं सब ते लहु । 
ae प्रेम के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


~ प | ee ee ~ -s 


स्वर / 135 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समुझि परा अति कठिन भगति है । मैं किमि करों मोर का गति है | 
तेहि ते रहत al तस रहि हों | बाबा | अजगुत बात न कहि हौं ॥ 
इहि प्रकार संदेह बहु, करन लाग पशुपाल । 
नभ बानी ईश्वर दयी, यवन गुरहिं तेहि काल ॥ 
हे मूसा ! यह दुरव्यवहार । मम भक्तहिं संशव महँ डारा 
तुम सुपन्थ सिख हित जग जाये । कै प्रेमिहि बहुँकावन आये ॥ 
मोहिं न प्रिय नीरस बड़ ज्ञाना । उस शुचि सेवक बच मनमाना 
जाहु सपदि पशुपति सन कहहू | भजहु जगतपति He जस चहहू ॥ 
अति प्रसन्न तुमते जगराई | wag कीन हम बहुत ढिठाई 
सुनि मूसा नभ बचन सुहाये | लज्जित पशु पालक पहँँ आये ॥ 
क्षमा करायउ निज अपराधू । अतिशय तोष लहेसि वह साधू 
मिले परस्पर प्रमुदित दोऊ । कहि सभाग हम सब नहिं कोऊ | 


तेहि दिन ते पशुपाल भा, मोह विगत दृढ़ भक्त | 
थिर करि मन सब भाँति सों, केवल प्रभु अनुरक्त ॥ 


सुनि यह कथा विचारहु प्रियवर, सरल भक्ति चाहत जगदीश्वर | 
शुष्क ज्ञान महँ कछु रस नाहीं, चिंता करि मूरख मरि जाहाँ ॥ 


शुद्ध प्रेम कर स्वाद अनूपा । लहहिं भागवन्तन के भूपा । 
प्रेम पुष्ट सिद्धांत हमारा । जग कहुँ जगन्नाथ कहेँ प्यारा ॥ 


जोग जाग जपतप व्रत नेमा | wat अधिक सरल दृढ़ प्रेमा । 
तुलसिदास मुनि सत्य विचारा | 'रामहिं केवल प्रेम पियारा ॥ 


मन क्रम वचन sis चतुराई । भजत कृपा ake रघुराई | 
तेहिते जो साँचेहु सुख चहहू । सब तजि सुखद प्रेम पथ गहहू ॥ 


कहहिं बिहारीलाल कवि, वचन परम अभिराम । 
'मन काचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम' ॥ 


प्रेम पुराण 


अति दुरलभहु सुलभतम, जेहि प्रभावते होव | 
नौमि प्रेममव देवता, अकथ अनूपम कोव ॥ 


wee प्रेम जय प्रेम जय, उर आनंद बढ़ाय | 
सुनौ कथा विश्वास की, मन पवित्र है जाय ॥ 
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श्री नारद सुरद्रिज रिषिराई, जिनहिं भजन विन कछु न सुहाई । 
कौतुक प्रिय बिचरहिं तिहुलोकन, जिनहिं कबहुँ कहुँ मोह न शोकन ॥ 
एक बार बर बीन बजावत, हरे कृष्ण गोविन्द प्रभु गावत । 
मर्त्यलोक We पहुँचे आई, देखन हित प्रभु की प्रभुताई ॥ 
गवने एक बिजन बन माहीं, Fe Tem जात sud | 
केवल chad बिटप बहु जाती, ताल तमाल साल शत Ad ॥ 


अथवा बसहिं विविध बिध बनचर, बृक बराह कपि केहरि कुञ्जर | 
सब प्रकार लगु विपिन vara, जिमि मतवाद भक्त के भावन ॥ 


मारग कबहुँ न लखि परत, भूमि न कतहुँ समान | 

जाहि कौन ae जीव के, सुधि करि सुखत प्रान ॥ 
Te सुररिषि एक तापस देखा, अतिकृश अस्थि मात्र अवशेषा 
भूलत इक तरु महँ पग बाँधे, ae sie स्वास निज साधे । 
बार बड़े AR महि माँहीं, तन पर नाम बसन कर नाहीं 
धधकति असह अगिनि चहुँ ओरा, तिहि पर दिनकर किरनि कठोरा । 
नारद देखि दशा तेहि केरी, पूँछत भे करि दया घनेरी 
केहि कारण दुःसह दुख सहहू, का यहि Wax प्रतिफल चहहू. | 
हमहिं जानि सव भाँति सहाई, सब अभिमत निज कहहू बुझाई । 
जब मुनीश बूझेउ बहु बारा, तव तापस अस बचन उचारा ॥ 


जान aft पूँछह कहा, यह Wee मुनिनाथ । 

विष्णु देव निज दरश दै, दासहि करहिं सनाथ ॥ 
बिंहसि कहा मुनि दोष न तोरा, ब्राह्मण सदा बुद्धिकर कोरा । 
चहु जुग रीति ae चलि आई, हित अनहित निज द्विंजहिं लखाई ॥ 
जगत पितामह मम पितु जोई, असुरन कहूँ वह बर दै सोई । 
बहुत बार सुरपुरहिं लुटावा, we आज aT ज्ञान न आवा ॥ 
जिनकर आदि पुरुष अस até, तिनकी मतिहिं कहा कोउ कहई | 
परशुराम प्रभु इकइस बारा, Ges राज जगत कर सारा ॥ 
तदपि रही यह जाति भिखारी, बहु विद्या आछत वन चारी | 
तव बुद्धि देखि हँसी मोहिं आई, केहि बहकाव दीन तोहिं भाई ॥ 

विष्णु कहत श्रुति ब्यापकहि, जाके रूप न रेख । 

तन धारी नर नारि नहिं, जाहि सकहु तुम देख ॥ 
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का तव दीठि कबहुँ महिं परेऊ, तुलसिदास जस बरणन करेऊ । 
“पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिधि जाना ॥? 
ऐसे देव दरश हित. लागो, बादि सहहु ca सुख सब त्यागो । 
मोर कहा मानहु तप तजहू, निज हित हेतु कसहु कटि अबहु ॥ | 


तब तपसी बोलेउ सिरनाई, मम हित केवल - यह मुनिराई । 
जो न दीख प्रभु पट सुखदायक, का फल लहेउ वृथा जग आवक ॥ 


५+ जा कहा सोउ सॉच गुसाँई, हरि न देह धर नर की नाई । 
तदपि नाथ fet उर मेरे, है कुछ रूप अवशि प्रभु केरे ॥ 
सांचेह अलख अरूप है, जो श्रीपति भगवान । 
तो फिर कहि कर जनम भरि, धरत योगिजन ध्यान ॥ 
केहि की छबि पर रीझि महेशा, राखत निज विदेह इव भेषा । 
केहि पर बारि लोक परलोका, प्रेमिक जन नित रहहिं अशोका 
अहमद ईसा के अनुजा, आरज पंथी ब्रह्मो भाई । 
इन महँ जे सांचे हरिदासा, करहिं कृपा अवलोकन आसा 
यदपि कहहिं ईश्वरहिं अदेहा, पै पद ace सहित सनेहा 
ag यद्यपि ब्रह्म अरूपा, तदपि भक्त इच्छा अनुरूपा 
बहुतक भाँति दरश दिखरावत, केवल बुधि जेहि जानि न पावत 
सब कहुँ सब मत के मतिमाना, प्रभु तनु कलपहिं रुचि अनुमाना 


मोरेह मन जगदीश ay, प्रिय लागत इहि भाँति । 

स्याम वरण शुचि शोभ निधि, शशि मुख सरस सकान्ति ॥ 
UM देव ऋषि हँसे ठाई, यह अजगुत एक और सुनाई | 
कलपेहु भलेहि सतनु भगवाना, श्याम और तुम केहि विधि जाना ॥ 
| तब बोलेउ कर जोरि मनस्वी, सुनहु महामुनि परम तपस्वी | 
|| स्याम सरूप निरर्थक नाहीं, समुझि ag इमि निज मन माहीं ॥ 
दृग पृतलीकर श्यामहि रंगा, जेहिं सूझत जग के सब दंगा ॥ 


लिखिय श्याम मसि ग्रंथहु सारे, जिनते होहिं हृदय उजियारे | 
काजल नवन तिल मुख माही, सुंदर रूपहिं सुधर दिखाहीँ ॥ 
अमित पदारथ जगत महँ, श्यामल सुख दातार | 
याही ते अनुमानियत, स्वामिहु स्याम हमार ॥ 
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ad यहि विधि लेहु बिचारी, होहि जु थल अतिशय बड़ भारी । 
जहिं शत सहस लाख योजन कर, कहतहु थोर गनहिं सब बुधवर ॥ 
राति समय दीपन की उजिवारी, we लगितौ कछु परिहिं निहारी ॥ 


| é ` परिहिं _ | 
| फिर आगे केवल अँधियारा, जो कुछ देखि परिहिं सो कारा । | 
याही विधि हम हरि कहँ जानै, अमित असीम अकथ अतिमानें ॥ | 

| 

| 

| 


वेदादिकन बहुत गुण गावा, पै सब भेद बरणि नहिं पावा । 
sa कहि-कहि सब थाके, कहि न सके यश जगतपिता के ॥ 

श्रुति पुराण मुनि आदि जेहि, तनकन सके प्रकारि । 

कस न कहहिं अप्रकाश इव, प्रभु हमार सुखराशि ॥ 
कहेउ ब्रह्म सुत कछु शक नाहीं, तुम पटु बात बनावन माही | | 
पै यह औरहु देहु बताई, दरशन जो न भवे कहुँ भाई ॥ ‘ 
तौ उपाय करिहौ तुम काहा, सुनत तपी बोलेउ करि हा हा । ४ 
जीवन भरि तप माहिं बितेहैं, पुनि देखब जो राम eee ॥ 
यह हम बहु ग्रंथन महेँ हेरा, अवशि देत श्रम फल सब केरा । 
सुनि मुनि अति प्रसन्न मन भयऊ, फलिहि मनोरथ आशिष दयऊ ॥ 
| ` बहुरि विष्णु पुर सपदि सिधाये, समाचार सब हरिहिं सुनाये | 
कहेउ रमापति जब उत जायहु, मम अनुशासन ताहि सुनायहु ॥ 

जिते पात यहि बिटप महँँ, तिते कल्प तप ठान । 

तेहि पाछे संशय नहीं, तुहि मिलिहेँ भगवान ॥ 
मुनि कौतुकी एक थल माहीं, छिन बिरमहिं यह संभव नाही | 
| तुरत तपोबन कर पथ गहेऊ, जातहिं तपिहि विष्णु बच कहेऊ | 
सुनि तापस कर सब भ्रम भागा, तप त्यागा अरु नाचन लागा । 
कहत कबहुँ गद्गद स्वर माँही, अब मिलिहहिं हरि संशय नाहीं. ॥ 
अहो धन्य जग जीवन मोरा, प्रभु अइहैं अवश्य मम ओर | 
प्रेम मगन तपसी अस भयऊ, तुरत रमापतिं दरशन दयऊ Il 

तिहि छिन के आनंद कर, बरणन केहि विधि होय । 

जे भेटहिं निज प्रियतमहि; समुझि सकहिं कछु सोय ॥ 


N दशा किमि तापस केरी, जिहि लूटे अनंत सुख ढेरी । 
नारद चकित भये चित माहीं, विष्णु बचन कैसे फुर नाहीं ॥ 


पन्य 
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सके न अति उमंग उर रोकी, बोले हरि दिशि बंक बिलोकी 
कहेउ कछुक कछुकरि दिखरायहु, हमहि बात बिन झूठ बनायहु 


तब भाषित कर का परमाना, तुलसिदास जेहि झूठ बखाना । 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मनहि करों सोई-सोई 


तब हँसि बोले श्री भगवाना, तुम मुनिनायक परम सुजाना । 
झूठ न कोऊ हम तुम माहीं, अविदित प्रेम-भक्ति तुहि नाहीं 


केवल तप साधत रहत, जो यह सेवक मोर । 

तो बहु दुख देखे बिना, को आवत इहि ओर ॥ 
कोटिम जप तप करि मरि जाही, का दौरतहि fed सब पाहीं । 
बिटप पात की बात बताई, देखन चहत WS दृढ़ताई ॥ 


याहि प्रेम पूरण जब पावा, दूरि रहब तब मोहिं न भावा | 
मैं सब भाति we अधीना, जानि ae मुनिवर बखीना ॥ 


प्रेम महातम कहत रमापति, बिहल भये समस्त भाँति अति । 
y सुनि मुनिनायक कर भ्रम गयऊ, तापस परम कृतारथ भवऊ ॥ 
विष्णु कीन्ह निज लोक पयाना, नारद गये करत गुण गाना | | 
फिर का भयो जानि केहि पावा, सो कहि सके देखि जो आवा ॥ 
सहदयगण गुनि वह कथा, गुनि राखौ मनमाहिं । 
कहे विष्णु भगवान जो, तेहिमा संशय नाहिं ॥ 


जब लग तप जप कर अभिमाना, तब लगि दूरि रहत भगवाना । 
प्रेम सिधु उमगत उर जब हीं, ईश्वर मिलत ततच्छन तब हीं ॥ 


Se सुनि Wag बुध भूपा, यदपि जगतपति अतनु अरूपा | | 
पै भक्तन की रुचि अनुसार, दरश देत निज प्राण पियारा ॥ | 


i || बादि विवाद मतन कर तजहू, जस चाहहु तस तेहि कहँ भजहू | 
| | परम सत्य कह तुलसी स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 
Cre | 2 
का z A 
g i इकमत इक थल महँ यह नाही, लखहु लिखा रामावण माही | 
a} प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहिं मैं जाना ॥ 
a 


सब विधि पूरन कामना, प्रेम अहे असि चीज । 
if खेत परे पर जामि है, उलटो सीधो बीज ॥ | 
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(77-752) || 

Ai 

हमें नहिं काहू सों कछु काम | 


। हमें नहिं काहू सों कछु काम । | 
जाहु लोक परलोक भार में कै निज लोभिन धाम ॥ 


परम धर्म अपनो तो प्रिव पद पूजन आठो वाम । | 
उनकी मधुर मनोहर बातें हम हित रिक यजु साम ॥ | 
प्यारे बिना न काहुहिं जानै कस रहीम को राम । | 
धिक वह मुख 'प्रताप' हरि जासो कढ़े दूसरों नाम ॥ 


प्यारे तुम He सब अधिकार 


प्यारे तुम कहँ सब अधिकार | 
हम कहुँ जाने यहि जीवन को कहा बनाव विगार ॥ 


हो तो तनकहु ज्ञान हमें तौ निजता देते बार ? । 
चिंता हम केहि हेत करें जब सरबसु भवो तुम्हार ॥ 
| लाभ हानि परलोक लोक को परतापहि न बिचार । 
| तुम चाहौ तो बीचहि में बोरो चाही लगावी पार ॥ 


हमारे सरबसु केवल प्रेम 


हमारे सखसु केवल प्रेम । i 
सपनेह नहिं जाने नहिं माने लोक वेद के नेम ॥ 


ब्रह्म जीव अद्वैत द्वैत की भावत नहिं बकवाद | 
बहके कौन पाव के प्यारे तव मदिरा को स्वाद ॥ 
अधरम धरम दुःख-सुख आदिक चाहे चीतै कौन । 
सव चिंता करि चुके प्रथम दिन प्रेम अगित में a ॥ 
कोउ कछु कहै होहि कछु काहे नहिं परबाह रतीक | 
गही प्रताप” YE दोउ आँखि सुखद सदन की लीक ॥ 


जैसे हो तैसे हो 


तुम प्रभु जैसे हो तैसे हो । ee a 
हम लघु मति अति महत महातम का जान कैसे हो ॥ 
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किमि रीझत काहे में खीझत जान सके कोउ केसे 
एक मुख कहत अगम की बातें झूठे ऐसे तैसे ॥ 
एक अनेक सगुण और निरगुण दृगन देखि को आवो 

लिखि-लिखि वेद पुरान मुनिन हू नाहक जगहि भुलायो । 
केतिक केश शीश पर अपने जानि सकत कोड नाहीं । 
फिर हे अकथ बकत सब काहे तुम्हरे भेदन माही । | 
करम उपासन ज्ञान मान में नहिं तब दास फ्सेंगे 

प्रेम भाँग भखि अलख रंग लखि हम “परताप” हॅसैंगे । 


रह्यो उपाय न आन 
करौ प्रिय अब तौ जीवन दान । 
तुम बिन बुरी बियोगिन की गति, निकसत पैठत प्राण ॥ 


कबहुँ कैसेह सुधिह भई तौ, नाहिन दूजो ध्यान । 
at की दिशि देखि रहत धरि, पग आहट पर कान ॥ 
मुख ते कढ़त अधखुले अखरन हा गुण रूप निधान । 
बिन तव दर्श सुधा परतापहिं रह्यो उपाय न आन ॥ 


हरि को सब जग खेल बनावत 


हरि को सब जग खेल बनावत | 
प्रेम बिना निज अंध बुद्धि सों कछु को कछु कहिं गावत ॥ 


निगुण रहत बिना गुण जाने निज समान ठहरावत | | 
मन हरणो छबि बिना निहारै झूठहिं अलख बतावत ॥ l 


परम अकथ्य प्राण प्रियतम बिन कछु न प्रतापहिं भावत ॥ 


| | जरत जीव जुड़वावो 
| बस बस बहुत भई अब आवो । 
1 हा हा ! सहि न जात दुख कैसेहु बेगिहि मुख दिखरावो ॥ 


| प्राणहि लियौ चहत तो प्यारे, और जुगुति ठहणवो | 
i बिरह बाण सो बेधि दयामय, निज नामहिं न लजावो ॥ 
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कै निज हाथन विषहि देहु, कै अधर सुधा रस प्यावो । 
काहू विधि अपने प्रताप" को जरत जीव जुड़वावो ॥ 


(75 जनवरी, हरिश्चंद्र, Fo 2] i 


प्रीति दुखदाई 


AR की प्रीति टुखदाई | 
निज मनमानी करत सदा नहिं जानत पीर पराई ॥ 


तन मन लै गहत नित सब विधि सुधि बिसराई । 
अपनावत फिर होत न अपने तिनसों कहा बसाई ॥ 
बिन जाने प्रताप मोहन को गये प्रताप ठगाई । 
बिसराएहु बिसरत न हाव वे कीजै कौन उपाई ॥ 


प्रेम-स्तोत्र 


यद्यपि एक प्रकार ते, प्रीतिहु बुरी बलाय | 
| पै जो सुख यामें मिलै, सो न कहो कहि जाय ॥ 


हँसी खेल प्रेमहिं गने, कपटी दुनियादार । 
प्रान लेत प्रेमीन के, पै यह सबै प्रकार ॥ 


मूरख पंडित रंक नृप, नीच ऊंच को नेम । 
मेटि सबहि इकसो करै, अहो धन्य प्रिय प्रेम ॥ 


जिहि केवल मतवाद की, रुचति बृथा बकवाद । 
सोई निन्दत प्रेम को, बिन पाये कछु स्वाद ॥ 


नरक अमि की आँच अरु, इंद्र अरम (बाग) अरम । 
जानहिं जाननहार जग, प्रेमहिं के दोउ नाम ॥ 


विरले ही मन जानहीं, कछुक प्रेम की बात | 
मुख ते रूप सुभाव गुन, कैसेहु कहे न जात ॥ 


अगनित जन नित मरत हैं, याके कारन हाय । 
प्रीति महामारी अहै, भौं कछु और बलाय ॥ 


जो कोउ ब्रह्म अरूप को, देख्यो चहै सरूप | 
नेह नयन सॉ लेहि लखि, जग के सुंदर रूप ॥ 
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जदपि प्रेम वह रोग है, जाकी औषधि नाहिं । 
तै याके परमाव ते, आधि व्याधि सब जाहिं ॥ 
मन की आँख sak के, देखि wale मतिवान | 
गूढ़ रूप सबके हदय, Fale प्रेम भगवान ॥ 
श्री भारत राशि सरिस ऋषि, उपदेशै जब मर्म । 
tafe गनै प्रताप किन, सब धर्मन को धर्म ॥ 
रची प्रेम एकादशी, प्रेमिन हित परताप । 
प्रेम बुद्धि जिनके नहीं, सो न समुझिहें आप ॥ 


[15 नवंबर, हरिचंद्र, Fo 4] 


प्रेम सिद्धांत 
जगत जाहिं सब ते सुंदर बढ़ि अकथ अनूपम भाखै है । 
अहंकार कछु तासु प्यार कर चित्त हमारहु राखै है ॥ 
फसे न हम काहू के मत में, नहिं कछु विधि निषेध माने । 
है कोउ अपनों एक तासु हैं, प्रेमदास हम यह जानें ॥ 
जदपि तोहिं arg में sag, नैनन सों लखि पायो है । 
पै हे प्राननाथ | तुम्हरे हित, मन ते ज्ञान गँवायो है ॥ 
जा हम कबहुँ धर्म निन्दक बनि, नर्क अग्नि ते नेक ड्रें । 
ना कहुँ धर्म-धर्म करिके, बैकुंठ मिलन के हेतु मरें ॥ 
प्रान लेइ प्यारी wag हम, रीति प्रीति ही की जानें । 
देहि कहा दुख देखि उरहनो ? सुख लखि कै गुन का मानें ॥ | 
रावन सरिस और के आगे, हमहुँ न शीश नवावेंगे । | 
सब जग निन्दा भलेहि करै, हम अपनी टेक निभावेंगे ॥ 


| कब केहि देख्यो ब्रह्म ? कबै निज, सुख मूरति जगदीश बनी | 
4 | । पूजत सब जग प्रेम देव ae, बादि अनारिन रारि ठनी ॥ 


त 
| 
i ¥ 


| नृग से दाता गिरे कूप में, ध्रुव से सिसु पद परम ae | 
| कोऊ करि का सके ? प्रेममय, हरि के हित का करत अहैं ॥ 
| अकथ अनंद प्रेम मदिरा को, कैसे कोउ कहि पावै है | | 
महा मुदित मन होत कबहुँ जो, ert याकौ आवै है ॥ ant 
(75 जनवरी, 1 | 
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न कभी न्यारे होंगे 

प्यार करेंगे सदा तुम्हीं को तुम्हारे ही प्यारे होंगे । 
किसी तरह से, हम अब तुम से न. कभी न्यारे होंगे ॥ 
देख लिया है जब से तुमको तब से कुछ नहिं भाता है । 
किसी बात में, नहीं तुम सा कोई नजर आता हे ॥ 
किसी की पर्वा नहिं रहती सबसे टूटा सब नाता है । 
तुम्हीं हो सब कुछ, छोड़कर तुम्हें कौन Fe जाता है ॥ 
बेवकूफ कोई इधर-उधर फिरते मारे-मारे होंगे ॥ 

किसी तरह से 


अकल हमारी पागल है और दिल अपना दीवाना है । 
समझ में अपनी, किसी का समझाना नहिं आना है ॥ 
तुम पर मरने ही को हमने जीने का सुख जाना है । 
बहरे इश्क में, यहाँ तो हँस-हँस गोते खाना है ॥ 
डूबेंगे मँझधार इस किनारे न उस किनारे होंगे ॥ 

किसी तरह से 


गले लगाओगे तो हम समझेंगे जिहे नसीब अपना । 
झिड़की खाके, खुशी को देगा दिल तरगीव अपना ॥ 
सताओगे तो जानेंगे करता है नाज हबीब अपना । 
सब में राजी, मेरे प्यारे है हाल अजीब अपना ॥ 
हम वह आशिक हैं कि देखना कभी न मन मारे होंगे ॥ 

किसी तरह से” 


यकीन कामिल है किं हमें तुम जरूर ही अपनाओगे । 
तुम एकता हो, तो हम सा भी बिरला ही पाओगे ॥ 
्रतापनारायण है तुम्हारा तुम भी इसके कहाओगो | 
नजर से, दिल से, बगल से कहीं न जाने पाओगे ॥ 
तुम हम पर और हम तुम पर अपना सब कुछ वारे होंगे । 
किसी तरह से, हम अब तुमसे न कभी न्यारे होंगे ॥ 


प्रेम-प्रमाद 


करौ प्रिय अब तौ जीवन दान | 
तुम बिन बुरी बियोगिन की गति, निकसत पैठत प्राण ॥ 
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कबहूँ कैसेहु सुधिहु भई तौ, नाहिन टूजो ध्यान । 
द्वारे की दिशि देखि रहत धरि, पग आहट पर कान ॥ 
मुख ते कढत अधखुले अखरन हा गुण रूप निधान । 
बिन तव दर्श सुधा परतापहिं' रह्यो उपाय न आन ॥ 


अब आवो 


बस-बस बहुत भई अब आवो | 

हा हा ! सहि न जात दुख कैसेहु बेगिहि मुख दिखरावो ॥ 
mR लियौ चहत तौ प्यारे, और जुगुति ठहरावो । 
बिरह बाण सों बेधि ट्या मव, निज नामहि न लजावो ॥ 
कै निज हाथन विषहि देहु कै अधरसुधा रस प्यावो | 
काहू विधि अपने प्रताप" को जरत जीव जुड़वावो ॥ 


(75 जनवरी, हरिश्‍चंद्र, Fo 2) 
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| 

| wea जिंदगानी का मजा कुछ भी नहीं । 
| जो न जीता मर मिंटा उसने किया कुछ भी नहीं, 
i हर गदा को फिक्रे जर हर शह को खौफे मुफलिसी । 


चैन दुनिया में किसी सूरत मिला कुछ भी नहीं, | 
उलफते यारे हकीकी का मजा पाकर खुला । | 
लज्जते इश्के बुताने बेवफा कुछ भी नहीं ॥ 
गर्दिशे गरटूँ से क्यो घबराएँ मर्दाने खुदा । 
सिबह के दाने को खोफे आसियाँ कुछ भी नहीं, 


: हमको दीवाना बनाये खुद न जाने रम्जे इश्क । 
ARG नादाँ समझता बूझता कुछ भी नहीं॥ 


४6: - 
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| नकशा बन गया 


जो हसीं देखा उसी का साफ नकशा वर गवा । 
दिल है अपना या कोई आला है फोटोग्राफर का ॥ 
रूठों न बरहमन से बरहना कहेंगे सब । 
बुत कैसे खुदा है कि पयम्बर नहीं रखते ॥ 
की अर्ज दिल की दिल को खबर चाहिये तो वुह 
बोले मकाने दिल न हुआ तार घर हुआ ॥ 
वरहमन ही को wa है हर तरह | 
वुह शहे खूबा चलन सीखा आलमगीर का ॥ 


खुदा गफूरो गुनह TWA हश्र एक दिन। 
हिसाब अपना बरोजे हिसाब कया होगा ॥ 


[15 फरवरी, AAG, To 4 


एक बंदा मुहब्बत का 


जहाँ कायल है जिस शाहंशाहे Gat की बहिदत का | 
| दिल को भी दावा है कुछ उसकी मुहब्बत का ॥ 


न कैदी हूँ किसी मजहब का न पाबंद मिल्लत का । 
किसी अपने का कोई एक हूँ बंदा मुहब्बत का ॥ 


न काफर हूँ कि मुझको खौफ हो नारे जहुलुम से । 
न हूँ दीदार जो हो मुझको लालच बागे जनत का ॥ 
[FT , 15 जनवरी, 1889] 


(गजल फारसी) 
गुनहगारम्‌ गुनहगारम्‌ 


चराद्र गर्दिशे गर्द शाकेवज दस्त बिंगुजारम्‌ | 
खुदा दारम्‌ चिगिमदारम खुदादारम्‌ चिगमदारम्‌ ॥ 
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बख्वानद होशयारीरा Fi दीवान ए यारम्‌ 
शुमारद हेच शाहीरा गदाए कूए दिल्दारम्‌ ॥ 
बसस्तएऐ जाने जाँ दर्गर्दने मन्‌ रिश्तए इश्कत 
मरा पर्वाव तसबीहस्तो नेख्ाहाने जुन्नारम्‌ | 
तुई मअबूदमो मक्सूदमो मअशूकमो मुशफिक्‌ | 
चण वाशद्‌ जुज्‌ दिले हकबी मरा पेगंबरे दीगर । 
कलामुल्लह बगैरज अकले सालिम्‌ नेस्तदरकारम्‌ । 
बिदाँकू मुसिफस्त ऐ बर्हमन्‌ जाँपस निकोई कुन्‌ 
खुदादानद्‌ चिमे गोई गुनहगारम्‌ गुनहगारम्‌ । 


कोई तुझ-सा न होगा 
हकीकी यार का शैदा न होगा, 
तो वह आशिक तो क्वा दीवाना होगा | 
अबस्‌ ही शेख जी ! बुतखाना होगा, 
ten aa में भी बैठा न होगा ॥ 
न रो ऐ आशिके बुत दीनो दिल को, 
अभी देखे तो जा क्या-क्या न होगा | 
भलाई चाहता है तो भला कर, 
बुरे कामों से कुछ अच्छा न होगा ॥ 
खुदा देगा उसी को सुख जहाँ में, 
किसी का जिससे दिल दुखता न होगा । 


किसी ने दोजखी जनत से बायज, f 
किसी के पास खत भेजा न होगा ॥ i 


अजीजे खातिरे आशुफ्ता हालाँ, 
मेरे प्यारे कोई तुझ-सा न होगा ॥ 


(as) 


सिवा तेरे दुनिया में दाता नहीं है 


खुदा है हो नहीं यह बात काफिर । | 
बसिदके दिल कभी कहता न होगा ॥ 
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वगैरज सिन्त नामुमकिन है इनकार | | | 
मुकरर उसने यह समझा न होगा ॥ 

बवक्ते बेबसी ख्वाहाने इमदाद । | 
वही बतलाये होगा या न होगा ॥ | 
बरहमन तेरी इन बातों में वह लुत्फ | | 
गुमाँ था हमको तू दीवाना होगा ॥ | 
मेरे दिल को कोई खुश आता नहीं है । | 
सिवा तेरे अब और भाता नहीं है ॥ | 


तू मय अपनी जिसको पिलाता नहीं है । 
बहकना कभी उसका जाता नहीं है ॥ 
हमारे तो जो कुछ है बस एक तू है । 
यहाँ और से कोई नाता नहीं है ॥ 
हम ऐसे जमाने के आबारगाँ को । 
तुही अपने दर से उठाता नहीं है ॥ 
मेरे शाहे खूबाँ कभी तेरे दर से । 
गदा कोई मायूस जाता नहीं हे ॥ 
तू ऐ जाने जाँ अपने दिलदादगाँ को । 
सताता नहीं आजमाता नहीं है ॥ 


बरहमम करे आस किसकी खुदाया । 
सिवा तेरे दुनिया में दाता नहीँ है ॥ 


बेमुहब्बत जिंदगानी का मजा कुछ भी नहीं 
बेमुहव्बत जिंदगानी का मजा कुछ भी नहीं | 
जो न जीता मर मिटा उसने किया कुछ भी नहीँ ॥ 


हर गदा को फिके जर हर शह को खौफे मुफलिसी । 
चैन दुनिया में किसी सूरत मिला कुछ भी नहीं ॥ 


उलफते यारे हकीकी का मजा पाकर खुला । 
लज्जते इश्के बुताने बेवफा कुछ भी नहीं ॥ 
west गरदूँ से क्‍यों घबराएँ मर्दाने खुदा | 
सिबह के दाने को खौफे आसियाँ कुछ भी नहीं ॥ 
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हमको दीवाना बनाये खुद न जाने रम्जे इश्क | 
नासिहे नादाँ समझता बूझता कुछ भी नहीं ॥ 
लुत्फ ऐ अहले मजाहब है बस. उसके इश्क में । 
मुँह की बक-बक में तो झगड़े के सिवा कुछ भी नहीं ॥ 
qe सीखे है <A अंजुमो जुगराफिवा । 
हैं कहाँ जनत कहीं लगता पता कुछ भी नहीं 


खैर माना, है, तो वाँ पर क्या है, जुज हूरो शराब 
सो वहीं से क्या है ? इस दुनिया में क्या कुछ भी नहीं 


जुस्तजू उसके लिए करना जो याँ मौजूद है । 
हजरते वाइज ! हिमाकत के सिवा कुछ भी नहीं ॥ 
सब्ज बाग अपने किसी बच्चे को जा दिखलावे । 
ऐसी बातों से बहकता दिल मेरा कुछ भी नहीं ॥ 
याँ तो Ret का अकीदा है बकौले बरहमन | 
४ बेमुहव्वत जिंदगानी का मजा कुछ भी नहीँ ॥ 


मुसल्लस 


तुम्हारी ही खुशी में खुश हैं, याँ अपनी रजा कया हैं । 
दिलो जाँ लीजिए इसमें, हमें sat गिला क्या है ॥ 
पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित हुवा न कोव । 
ढाई अच्छर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय ॥ 
जो उसको जानते हैं जानना उनको रहा क्या है । 
TR सैन संपति सचिव, सुत कलत्र परिवार ॥ 
करत सबन को स्वप्न सम, नमो काल कर्तार | 
गुरूरे हश्मते दुनियाएदूँ पेशे कजा क्या है ॥ 
भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर | 
जैति अपूर धन कोऊ, लखि नाचत मन मोर ॥ 
करम उस अब्रेरहमत का न पूछो हम पै क्या क्या है । 
गंगा जमुना सरस्वती, सात समुद्र भरपूर ॥ 
aT तुलसी चातक के मते, बिन स्वाती सब धूर । 


| जो तेरे हो चुके उनको किसी से वास्ता क्या है ॥ 
1४ 
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जगत जनायो fate सकल, सो प्रभु जान्यो नाहिं । 
ज्यों ऑखिन सब देखिये, आँख न देखी जाहिं ॥ 
जुहो साफ आइनै दिल तब खुले नूरे खुदा क्वा है | 
सर सूखे पंछी उड़ें, औरे सरन समाहिं ॥ 
दीन मीन बिन पंख के, कहु रहीम कहे जाहिं । 
करम कर वा न कर हमको ठिकाना टूसरा क्या है ॥ | 
कबहु न उतरत चढ़त जब, बढ़त मोद नित-नित्त । | 
अहो बन्य धानि प्रेम मद, पियतहि उमगत चित्त ॥ । 
(RET कोई कया जाने कि इस मय का मजा क्या है |) || 


(लावती) | | 
किसी काम का नहीं है 


नामवरीं पर लानत है उस नाम पै जो बदनाम न हो । 
किसी काम का नहीं है, इश्क से गर नाकाम न हो ॥ 
पूजा पाखंड निरा हर घड़ी जो उसका ध्यान नहीँ । 
कुफ्र है मजहब अगर उस पर सच्चा ईमान नहीं ॥ 
वेद का उसको ज्ञान नहीं जाना उसने कुरबान नहीँ | 
दिलो जान से, जो कि उस प्यारे पर कुर्बान नहीं ॥ 
बिहिएत में भी कभी बुलहवस को हासिल आराम न हो ॥ 

किसी काम का” 


होशवार बस वही तो है उस वार का जो दीवाना है | 
इल्मे मुहब्बत, पढ़ा है वह उस्तादे जमाना है ॥ 
गदा है जो उस दरवाजे का वह साहबे खजाना हे । 
मजा जीस्त का, फकत उस जानी पर जी जाना है ॥ 
बादशाह क्या है मेरे राजा का जो कि गुलाम न हीं | 
किसी काम का 


आशिक होवै तो दिल को दिलदार वही मंजूर भी हो । 
ter हो तो, उसी के नशे में रहता चूर भी हो ॥ 
यारबाश हो तो महफिल में उसी का नित मजकूर भा ही | 
हम उसके हैं, करें यह गुरूर गर मगरूर भी हो ॥ 
उसकी याद के सिवा चाहिये और खयाले खाम ना ही | 
किसी काम का 
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मैं तेरा हूँ तू मेर है और की फिर पर्वा क्या है । 
हँसे जमाना, याकि तारीफ करे होता क्या है ॥ 
जो कुछ है सो इश्क और इस्लामो कुफ्र कैसा क्या है | 
झूठे झगड़े, करूं मैं क्यों उनमें रखा क्या है | 
तेरा जिक्र हो और कभी परताप के और कलाम न हो | 

किसी काम का" 


चाहिए सिर्फ मेहरबानी तेरी 

कोई आरजू हमें नहीं है एक चाह जानी तेरी, 
कुछ न चाहिये, चाहिवे सिर्फ मेहरबानी तेरी 
किसी बात में तुम-सा कोई हो उसकी चाह भी हो 
मुराद दिल की तुझसे न मिले तो कुछ पर्वाह भी हो 
हम-से दीवानों का दूसरे दर पर भला निर्वाह भी हो 
मुँह फेरेगा, yer की जो सीखा राह भी हो । 
खुश आता है किसे यहाँ गर चखें हुस्न का माह भी हो 
हम से उसकी, खुशामद न हो जो शाहंशाह भी हो ॥ 
लाख सल्तनत से बढ़कर है हमें पासवानी तेरी, 

कुछ न चाहिये” 


जान का अपनी जान तुहीं है दिल को तू ही प्यारा है, 
प्यारे मेरे हमारी आँखों का तू तारा है । 
सरोकार दुनिया से छोड़कर तेरा लिया सहारा है 
जानो दिलों दीं, सब अपना हमने तुझ पर वारा है ॥ । 
शि.) लिया हैं खूब कि तुझ बिन अपना नहीं गुजारा है, 
मालिक है तो, तू ही मुशाफिक तो तु ही हमारा है ॥ 
हम आशिक हैं तेरे हमारी अक्ल है दीवानी तेरी, 


कुछ न चाहिये" 
ख्वाह समझ कर गुलाम अपना करे तू हरदम प्यार हमें, 
वा नाखुश हो, झिड़कियाँ दे देकर दुदकार हमें । 
खुश रख या रंजीदा कर जीने दे चाहे मार हमें, 
तेरे हो चुके, रहा अपने से क्‍या सरोकार हमें ॥ 
यार तेरी हर मर्जी पर राजी रहना हर बार हमें, 
ख्वाब में तुझसे, फिरे किः छि: लानत धिक्कार हमें ॥ 
तेरे सिवा किसको चाहें हर बात है लासानी तेरी, 

कुछ न चाहिये” 


J 


१ 
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कहे जमाना, Ge दीदार क्या काफर क्या है। 
जीना है दो दिन को फिर मुफलिसी है क्या और जर क्वा है, 
वात हमारी, टले तो बात फिर ऐ दिलवर क्या है ॥ 
सच का एक कलाम बहुत है झूठ का एक दफ्तर क्या है, 
खयाल दिल में, जो है लाने से वह मुँह पर क्या है ॥ 
प्रताप नारायण तेरा और उसकी जिंदगानी तेरी, 
कुछ न चाहिये, चाहिये सिर्फ मेहरबानी तेरी ॥ 


बिहिश्त की पर्वा कैसी दोजख का हमको डर क्वा है, | 
|| 
| 
||| 
| 
| 


गर हुई न दिल से मुए इश्क की मस्ती 


गर हुई न दिल से मए इश्क की मस्ती, 
फिर कवा टुनिवादारी कया खुदापरस्ती | 
कुछ काम हौसले बगैर कब होता हे, 
होसिला फकत चाहत के सबब होता है । 
सच्ची चाहत का असर अजब होता है 
मुश्किल भी काम बस सहल में सब होता हे | 


जब चाह हुई भागी हिम्मत की i ॥ 
फिर क्वा 


जो अपने नाम से इश्क से भर जाते है 
लाखों को मारकर, खुशी से मर जाते हैं । 
एक उप्र को मेहनत के फल धर जाते है 
कैसा-कैसा क्या-क्या कुछ कर जाते हैं 


हर बात की है वस इश्क प कायम हस्ती ॥ 
फिर क्या. 


sae सिर्फ बेदिली से यह होता है 
कोरी मेहनत में बशर ववत खोता है 

आशिक हँस-हँस कर He गरा ढोता ह 
बुलहबस हँसी की बात में भी राता a | 


Mea की सभी बातों प अकल है हसता ॥ 
फिर क्या 


हम से मत पूछो इश्क में क्या हासिल हे 
तकलीफ में भी आशिक को मजा हासिल है । 
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सब जगह सटा सब कुछ होता हासिल है, 
दिल जाने है बक-बक तो लाहासिल है । 
परताप जो उसकी अदा हो जी में बस्ती, 
फिर क्‍या टुनिवादारी कया खुदापरस्ती ॥ 


(मन की लहर) 
निरा बखेड़ा है 

दीदारी टुनियादारा यह नाहक का उललझेड़ा है। 
सिवा इश्क के, यहाँ जो कुछ है निरा बखेड़ा हे ॥ 
टुनिया क्या शै है ? क्यों है ? क्या इसका औवलो आखिर है ? 
बाद भौत के, कहाँ जाना है क्‍या होना फिर है? 
इन बातों का ठीक हाल नहिं हुआ किसी को जाहिर है । 
झूठी वकक, मचाता हर मोमिन और काफिर है ॥ 
इन झगड़ों को कहिवे तो | कव किसने कहाँ निबेड़ा है । 

सिवा इश्क के 
सभी सदा सोचा करते हैं वह कर लें और वह कर लें। 
सारी दौलत, उठा कर बस अपने घर में भर लें॥ 
रहे नामवर जीते जी फिर विहिशत में जाकर घर लें। 
अकल कहे है, हिर्सबंटे क्या खाक और wR a? 
पड़ा फिक्र की भॅवर में जो उसका भी कहीं थल बेड़ा है । 

सिवा इश्क के” 
लोहे और सोने की बड़ी हैं दुनिवा उकवा दोनों । 
मतवालों के जकड़ रखने को बुरी बला दोनों ॥ 
बड़े मजे में उसकी गुजरी तोड़ के जो भागा दोनों । 
एक को समझा, वह क्या समझें इनको हैं क्या दोनों ! 
आजादों ने दोनों जहाँ के गम को मार लथेड़ा है । 

सिवा इश्क के” 


मिला रहे अपने प्यारे से नशे में उसके चूर रहे । 
जो चाहे सो करे सारे झंझट से दूर रहे ॥ 
बेपर्वा afi ten वेमजहब मशहूर रहे । 
वह प्रताप की तरह हरदम हरजा मसरूर रहे !। 
यही सदा से कहता qt के खेडे का खेड़ा है। 
सिवा इश्क के जहाँ जो कुछ है निरा बखेड़ा है ॥ 
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चैन मुझ को तुझ बिन आता ही नहीं 


सिवा तेरी सूरत के देखना और तो कुछ भाता ही नहीं । 
मेरे प्यारे, चैन मुझको तुझ बिना आता ही नहीं ॥ 
तेरे दर्वाजे की तरफ दिन भर में सौ दफा जाता हूँ । 
अपने घर में, जो दम भर बैठा तो घबराता हूँ ॥ 
काम जो कुछ दुनिया के आ पड़ते हैं तो उकताता हूँ । 
ध्वान में तेरे, हमेशा अपना वक्‍त बिताता हूँ ॥ 
किसी तरह दिल का ये मेरे दीवानापन जाता ही नहीं | 

मेरे प्वारे 


कभी तू हँस बोल दिवा तो खुशी का कहाँ ठिकाना है । 
मुँह फेरा तो, रंज के मारे बस मर जाना है ॥ 
चाँद है तू बिन तेरे अँधेरा जचता मुझे जमाना है | 
मैने अपना, तुझी को सब कुछ करके माना है ॥ 
और तो गोवा दुनिया से और मुझसे कुछ जाता ही नहीं । 

मेरे प्यारे | 
यही आरजू रहती है हर वक्‍त A बोलूँ तुझसे । 
अपने दिल की, कहूँ तेरे जी की पूछ तुझसे ॥ 
W सदा आँखों में तुझे पल भर न जुदा होऊ तुझसे । 
कोई खिदमत, आ पड़े करूँ न हरगिज चूँ तुझसे ॥ 
लेकिन तू तो अर्ज मेरी कुछ ख्याल में लाता ही नहीं । 

मेरे प्यारे 


हाल मेरा मालूम तुझे हो कवास से यह दूर नहीं । 
दिल से दिल को राह होती है गलत मशहूर नहीं ॥ 
तेरी जुदाई में मुझको दम भर जीना मंजूर नहीं । 
हाय क्या करूँ, किसमत पर मेरा मकदूर नहीं ॥ 

मेरे प्यारे a 


लुत्फ अगर तू करे तो क्या इस लायक दिलवर ! नहीं हूँ मैं । 
अपनी बात पर, नहीं मरते जो वह बशर नही हूँ मैं ॥ 
जान भी तू माँगे तो तेरी बात से बाहर नहीं हूँ मैं | 
कसम खुदा की सच कहता हूँ काफर नहीं हूँ में ॥ 
ऐसी झूठी कसम कभी परताप हरी खाता ही नहीं | 
मेरे प्यारे, चैन मुझको तुझ बिन आता ही नहीं ॥ 
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बस और न कोई काम रहे 


सरोकार दिलवर से रहे बस और न कोई काम रहे 
फिर क्या मरना, कि बादजमर्ग हमारा नाम रहे ॥ 
बड़े-बड़े साहिबे मकदरत ता-उप्र हैरान रहे 
काम हजारों किये बरसों ही wren रहे ॥ 
चंद रोज तक खूब दिखाते अगर्चि अपनी शान रहे 
पर आखिर को कब्र के भी उनके न निशान रहे ॥ 
मुश्ते उस्तखाँ में न तमीजे शह न निशाने गुलाम रहे 

फिर कया मरना 


कैफियत कुछ रूह की अब तक नहीं किसी को हुई अयाँ । 
अहले मजाहब aM करते हैं सौ-सौ तरह बाँ ॥ 
कहाँ से आई वक्ते तवल्लुद बादेफना जाती है कहाँ | 
सुनती है या, नहीं जो जिक्र करें हैं अहलेजहाँ ॥ 
इलम खुदा ही को है वह मगमूम या वा आराम रहे । 

फिर क्या मरना 


नाहक टुनियादार सइए बेहासिल करते मरते हैं । 
बारेतरद्दुद॒ अब सही अपने सर पर धरते हैं ॥ 
इस सराय wit में लाखों आते और गुजरते हैं । 
कुछ दिन पीछे, लोग नहिं जिक्र तक उनका करते हैं ॥ 
जाम से क्या है ? जबकि नाम वाले का खुद न कावम रहे । 

फिर क्या मरना 7 


नाम फकत उस प्यारे का औवल से है आखिर तक है | 
लुत्फे जाविदाँ उसी के आशिक का हक बेशक है ॥ 
ईश्वरावलम्बित हो रहना फर्ज शाख से जीरक पर है | 
इसके सिवा सर्ब, निरी झंझट है कोरी बक-बक है ॥ 
दिल में यादे यार लबों पर मए इश्क का जाम रहे । 
फिर क्या मरना कि बादजमर्ग हमारा नाम रहे ॥ 


जफा पै हम राजी हें 


जफा पै हम राजी हैं बले उम्मेद वफा कुछ हो तो सही । 
दिल में तुम्हारे, काफिरो Sh खुदा कुछ हो तो सही ॥ 
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अपना क्या कुछ है जो हमने तुम पर किया निसार नहीं | 
दिल तो दिल है, जान तक देने में इनकार नहीं । 
इस पर भी अफसोस तुम्हारे बदले कुछ अतवार नहीँ । 
जाहिददारी बहुत पर बातिन में कुछ प्वार नहीं । 
इन भोली बातों में निहाँजुज मको दगा कुछ हो तो सही 

दिल में तुम्हारे 


area से पहले तो झूठी sam दिखलाते हो | 
पर आखिर को, निरी तोते चश्मी कर जाते हो । 
चाह में कोई मर भी मिटे तो खबाल में कब लाते हो 
गर्चि जहाँ में मसीहा वक्‍त के तुम कहलाते हो । 
तुमसे नामुमकिन कि दर्द आशिक की दवा कुछ हो तो सही 

दिल में तुम्हारे 


तुम्हारे बंदे बने तुम्हारी बरसों खिदमतगारी की 
तुम्हारी खातिर, हमने सब तरह से अपनी ख्वारी की ॥ 
बेइज्जत बेदीन बेहया होके नाजबरदारी की 
तिस पर तुमने, वाह ! क्या शर्त अदा की वारी की । 
अरे जालिमो ! तुम से बेवफाई के सिवा कुछ हो तो सही 

र दिल में तुम्हारे 


लाख बार हम देख चुके क्यों खाते हो झूठी करें 
तुम क्या जानो, मतलबी यार ! मुहब्बत की रस्में ॥ 
खुदबीनी और खुदकामी है भरी तुम्हारी नस-नस में । 
बात न करते, कभी गर दिल होता अपने बस में ॥ 
यह बर्ताव | बरहमन से ? ऐ बुतो ! हया कुछ हो तो सही । 
दिल में तुम्हारे, काफिरो ah खुदा कुछ हो तो सही ॥ 


जो कुछ है सो तेरा है 


यह भी मैं किस तरह कहूँ मैं तेरा हूँ तू मेरा है | 
मेरे प्यारे, यहाँ तो जो कुछ है सो तेरा है ॥ 
कहने सुनने को था मुझ पास एक दिले नाकाम अपना । 
मुद्दत गुजरी, बनाया तूने उसे गुलाम अपना ॥ 
अब तो तेरे सिवा न कोई खुदा न कोई राम अपना । 
जो कुछ है सो, तुही है और से क्या है काम अपना ॥ 
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तेरी याद में भूल गया अब आगाजो अंजाम अपना । 
किसे खबर है, कहाँ हूँ ? कौन हूँ ? क्या है नाम अपना ॥ 
सिवा तेरे कुछ न आया और किया बहुतेरा है । 

मेरे प्यारे 
कारोबार दुनिया बिगड़े तो बंदे का नुकसान नहीं । 
समझ लिया है, कि कुछ अपना य सरो समान नहीं ॥ 
उकवा बिगड़े या कि बने याँ फिक्र सूदो-जियान नहीं । 
मैं आशिक हूँ, साहिबे कुफ्रो अहले ईमान नहीं ॥ 
RE जहाँ से गरज वास्ता मतलब कुछ ऐ जान नहीं | 
खयाल दिल में, दूसरा हो हरगिज इमकान नहीं ॥ 
हर एक तरफ से फेर के मुँह रुख तेरी जानिब फेरा है । 

मेरे प्यारे 
याके TR लुत्फ ख्वाह हँस-हँसकर गले लगा मुझको । 
या कि सितम से, खाक में मेरे यार ! मिला मुझको ॥ 
इस्का नहीं तकाजा मुझको, उसका नहीं गिला मुझको । 
तेरी जो हो रजा उस पर राजी रहना मुझको ॥ 
तेरा जब हो चुका तो मुझ पर इख्तियार अब क्या मुझको । 
मरना तुझ पर, तेरे देखे से है जीना मुझको ॥ 
मैं मेरा मिट गया मुझे बेखुदी ने ऐसा घेरा है । 

मेरे प्यारे 
शराब अपने इश्क की जब से तूने मुझे पिलाई है | 
मदहोशी के सिवा नहिं तरह दूसरी भाई है ॥ 
सव कहते हैं पागल है, दीवाना है, सौदाई है । 
लेकिन मुझको अजब इस जुनू में लज्जत आई है ॥ 
दिमाग में परताप नरायन के बू तेरी समाई है | 
तेरे मुकाबिल, जहाँ देता नाचीज दिखाई है ॥ 
आँखों में है घर तेरा और दिल में तेरा डेरा है । 
मेरे प्यारे, यहाँ तो जो कुछ है सो तेरा है ॥ 


दिल के हाथों सब लाचारी है 


यह हमने माना कि इश्क में सभी तरह से ख्यारी है । 
पर क्या कीजै कि दिल के हाथों सब लाचारी है ॥ 
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. वफादार माशूक कहीं लाखों में एक होगा कोई । 
देखे हमने, बेवफा कोई, बेपर्वा कोई ॥ 
हालेजार आशिक पर तो है कब खयाल करता कोई । 
बात न पूछें, जो मर भी जावे बेचारा कोई ॥ 
अकल को कब मंजूर भला ऐसों की खिदमतगारी है । 

पर कवा कीजे 


अच्छी भली तबीयत को एक रोग लगाना होता है । 
जान बूझ, निरा पागल बन जाना होता है ॥ 
अपना सब कुछ झूठी उम्मेदों पर गँवाना होता है । 
दीन और दुनिया से बेशक हाथ उठाना होता है ॥ 
दुख पर दुख सहते-सहते हो जाता जीना भारी है । 

पर क्या कीजे | 


यादें शकले दिल ख्याह में रहता भले बुरे का ध्यान नहीं | 
धुन चढ़ने पर, सूझता कुछ भी सूदो जियान नहीं ॥ 
कुछ हो कोई कुछ भी कहे पर दिल माने इम्‌कान नहीं | 
सर से उतरे, किसी तदबीर य वह शैतान नहीं ॥ 
दवा किये से और बढ़े है यह वह बुरी बीमारी है । 

पर क्या कीजै" 


एक जान पर बेशुमार गम के दल बादल घिरते हैं ! 
बेकस बेबस, बने कूचे में किसी के फिरते हैं ॥ 
तिस पर भी जो यार कहे तो अभी कुएँ में गिरते हैं । 
वह गरीक हैं किसी ढब से जो कभी नहिं तिरते हैं ॥ 
किसे नहीं मालूम है जो हालत परताप हमारी है । 
पर क्या as, कि दिल के हाथों सब लाचारी है ॥ 


एक बंदा पाया 


दिल के बहकाने से बारहा gai के पीछे मर देखा | 
कसम खुदा की, जिसे देखा उसको काफर देखा ॥ 
अपने दरवाजे पर जरा भी जिसे कुछ ठिठकता पाया | 
दिल में खुश हुए कि बिन दामों का एक बंदा पाया ॥ 
निगाह में दिल छीन लिया जिसको भोला भाला पाया | 
सगावटों में खूब लूटा बस जिसे फंसा पाया ॥ 


फारसी-उर्दू के स्वर / 161 


_ €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(शत 
कसम खुदा की 


अदा दिखलाना और आँखें चुराना अपने मतलब का । 
कभी हँस बोलना गह रूठ जाना अपने मतलब का ॥ 
बुलाना पास आना सौ तरह के ढंग दिखलाना । 
सिदाकत से नहीं कुछ सब बहाना अपने मतलब का ॥ 
खूब तरह से देखा सीमीतनों को तालिबे जर देखा । 

कसम खुदा की 


करे खुशामद हर एक तरह से खिदमत में मौजूद रहे । 
बात बात में हमेशा 'सच है बजा हुजूर' कहे । 
डुबो के दीन और दुनिया इनके बहरे इश्क में पड़ा बहे । 
पर क्या मुमकिन, कि यह बेईमाँ अपने होय गहे ॥ 
बला से कोई अपना घर लुटा दे इनकी उलफत में 
सब इज्जत मिट्टी में मिला दे इनकी उलफत में ॥ 
जलाने के सिवा यह शम अरूयाँ और क्या जानें 
करें पर्वा न गर जी भी गवाँ दे इनकी उलफत में ॥ 
दिल देखा जिस गुल अजार का हमने बस पत्थर देखा 

कसम खुदा की 


हद से जियादा दिल अपने आशिक का सदा कुढ़ाते हैं | 
मुँह न लगावै, गले का हार उसके बन जाते हैं | | 
अपना सब कुछ इन पर वारे उसी को हाय सताते हैं | 
हाय ! य =] खुदा का खौफ जरा नहिं खाते हैं ॥ 
जो इनकी भोली भोली सूरतों पर अकल खेते हैं । 
वह आखिरकार बस अपने किये को आप रोते हैं ॥ 
जिसे देखा कुछ अपने काम का उस ही के बन बैठे । 
हकीकत में या हरजाई वगरना" किसके होते हैं ॥ 
सच्चे वफादारों का कद्रदां कभी कोई कमतर देखा | 

कसम खुदा की” 


इश्क हमारा इमां है वह बुरा जो इसे बुरा समझे | 
मगर सियाना, परीरूयों को भूत बला समझे ॥ 
हाय वफा की हमने उसका इवज यह जौरो जफा समझे । 
जले हुए हैं, क्या कहें क्या बुतों के साथ खुदा समझे ॥ 

कसम खुदा की 
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यह फर्जे आदमीवत है सदा वादे खुदा कीजे | 
बसिदेको सब्र हर जाँदार से भरसक वफा कीजै ॥ ' 
बदी करते हैं नेकी के इवज वह क्या हैं क्वा कहिए । 
जहाँ तक हो सके बस दूर ऐसों से रहा कीजै ॥ 
प्रताप ने जुज यारे हकीकी कही न कोई दिलवर देखा । 
कसम खुदा की जिसे देखा उसको काफर देखा ॥ 


किसी की अदा पे मर जाने में हे 


किससे कहिए क्या कहिए जो लुत्फ दिल लगाने में है । 
मजा जीस्त का, किसी की अदा पै मर जाने में है ॥ 
काम न दीन और दुनिया से न मतलब कुछ घरबार से है 
हर एक तरह का, वास्ता बस अपने दिलदार से है । 
याद उसी की फिक्र उसी का गरज उसी के प्यार से है । 
अजीब रगवत यार के अंदाजो अतवार से है। 
दिल को नाजिंश प्यारे का दिवाना कहलाने में है 
मजा जीस्त का 


तनहाई में उन्हीं की बातें दिल के साथ करता बैठे 
किसी काम को, उठे तो वहीं कहीं पर जा बैठे । 
हजार जी से करने का yee जो वह फरमा बैठे । 
लाख तरह से, पहुँचना वहाँ वह हों जिस जा बैठे ॥ 
अकल सदा मसरूफ मेल सौ तरह से बढ़ने में है | 

मजा जीस्त का 


कभी जो वह खुश हुए तो हँस-हँस गले लगाता जिहै नसीब | 
हर एक ढंग पर, उनके सदके हो जाना नसीब ॥ 
देख के चींबर जबी पाँव पड़-पड़ के मनाना जिहे नसीब. । 
गाली झिड़की सुनके आजिजी दिखाना fre नसीब ॥ 
कया ही लज्जत उन नाजुक हाथों की मार खाने में है । 

मजा जीस्त का” 


कभी-कभी वह खिंच रहना भी खाली नहीं लगाव से हि 
थोड़ी बात में, बिगड़ जाना भी लाख बनाव से है ॥ 
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गाहे शोखी गाह सादगी भी एक अजब सुझाव से है । 
गरज कि दिल को, खुशी प्यारे के हर बरताव से है ॥ 
हमसे कोई पूछे जो लुत्फ दिलवर के नाज उठाने में है । 

मजा जीस्त का 


हजार तकलीफें हों तौ भी आशिक को राहत है बस । 
बागे इश्क की वाह क्या हवा है क्या फरहत बस ॥ 
अक्ल कहा करती है हजरते दिल को अब शामत है बस । 
दिल कहता है, जिंदगी की तो यही लज्जत है बस ॥ 
प्रताप जी जुज इश्क हेच है जो कुछ इस जमाने में है । 
मजा जीस्त का, किसी की अदा पै मर जाने में है ॥ 


पर मुँह को छिपा के 


लुत्फ अगर मंजूर नहीं तो शौक से सताओ साहब । 
पर मुँह को छिपा के, दीद के लिए न तरसाओ साहब ॥ 
तुम्हारे जब हो चुके तो फिर अपने से रहा कुछ काम नहीं । 
मरजी से तुम्हारी कभी सर फेरें हम वह गुलाम नहीं ॥ 
सहेंगे सब दुख सर आँखों से उज का लेंगे नाम नहीं । 
हाँ अर्ज है इतनी, कि बिन देखे दिल को आराम नहीं ॥ 
तेगे जफा शमशीरे सितम सब हम पर आजमाओ साहब | 

पर मुँह को छिपा के 


जान अगरचे खुदा की है पर हम कोई दीदार नहीं । 
कुरबान आप पर अगर हो जायँ तो याँ इनकार नहीं ॥ 
लानत है ! उस चीज के ऊपर प्यारे पर, जो निसार नहीं । 
हाजिर है सब तरह, हम ऐसे वैसे ताबेदार नहीं ॥ 
गाली दो लातें मारो वा अभी सर उड़ाओ साहब । 

पर मुँह को छिपा के” 


अपनी बदनामी का हम को खौफ नहीं इतना प्यारे । 
लेकिन डर यह है, तुम्हारा हो न कहीं चर्चा प्यारे ॥ 
बहुत तबीयत घबराई हो गया हमें सौदा प्यारे । 
फिर उस हालत में, न जाने मुँह से निकले क्या प्यारे ॥ 
इसी से कहते हैं कि और सब गमजे फरमाओ साहब । 

पर मुँह को छिपा के” 
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गरचि ख्याहिशें लाखों हैं पर वेअदवी से डरते हैं । 
ऐ शाहे खूबाँ ! ब मजबूरी य गुजारिश करते हैं ॥ 
तुम्हारे देखे जीते हैं हर अदा पर आपकी मरते हैं । 
बस इसीलिये हम, कदम पर हुजूर के सिर धरते हैं ॥ 
गले लगो परताप के या रुख टूर से दिखाओ साहब | 
पर मुँह को छिपा के, दीद के लिए न तरसाओ साहब ॥ 


आँखें मूँद के पी जाओ 


मएं इश्क की तलखी से मुँह जरा न बिचकाओ यारो | 
बड़ा मजा है, जो आँखें मूँद के पी जाओ यारो ॥ 
कड़वाहट बदबू बदनामी सिर्फ देखने वाले को | 
लेकिन अजहद लुत्फ बखशे है यह मतवाले को ॥ 
अजब सैर दिखलाती है यह खोल के दिल के ताले को । d 
थकीं न हो तो चढ़ाकर देखो एक पियाले को ॥ 
अकल जो रखते हो तो जिंदगानी का हज उठाओ यारो । 

बड़ा मजा है” 


कुल इज्जत दौलत ताकत इस पर हो जाने दो कुरबान । 
दीन और दुनिया, बिगड़ जाने दो जरा नहीं नुकसान ॥ 
मस्तों का है कौल कि इस दारू से प्यारी नहीं है जान । | 
हाथ आती है, बदौलत इस्के एक राहत को कान ॥ | 
खौफ फिक्र गम मदद से इस्की खाक में मिलाओ यारे | 

बड़ा मजा है 


होशियार गो इसके सबब से दीवाने बन जाते हैं । 
मौज में आकर, नाचते हैं, रोते हैं गाते हैं ॥ 
रंग-ढंग पर अपने एक आलम के तई हँसाते हैं। 
पर मस्ती में, अहा हा ! मजा भी क्या कुछ पाते हैं ॥ 
दिल खुश कर लो अकल के बहकाने में मत आओ यारो | 

बड़ा मजा है 


| 
| 
H 
Í 


आतश रुखसारों से करो यह अर्ज कि दिल ले जावें बस । 
at अदा से, खूब जी भर के टुकड़े उडावें बस ॥ 
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बड़े चाव के साथ गर्मजोशी से उसे जलावें बस । 
जख्ये जिगर पर, नमकपाशी बशौक फर्मावें बस । 
एक बार यह शराब पीकर वह कबाब खाओ यारो 

बड़ा मजा है 


जिसने यह लज्जत पाई बस जाने है दिल ही उस्का 
सारा आलम, नजर आता है एक तमाशा-सा ॥ 
एक कतरे में देखकर यारे हकीकी का जलवा 
, कहता सुनता कुछ नहीं रहे हैं अपनी धुन में पड़ा ॥ 
प्रताप के कहने को खुद ही क्यों न आजमाओ यारो 
बड़ा मजा है, जो आँखें मूँद के पी जाओ यारो ॥ 


फारसी 


साख्त ब हुस्नो जमाल गर्चे We मिहो माह तुरा | ८ 
हैफ ! कि ये बुत ! जे रह्म अगाह नकर्द अल्लाह तुरा ॥ 
मनकि बजुज खिदमतत न ईदानमो हरगिज आंदानम्‌ | 
पए खातिरत न, खुदा रा राह सूदो जिंया दानम्‌ ॥ 
बराय खुश करदनत कारे मुशकिल रा नीज आसा दानम्‌ | 
फरमानतरा, बरतर अज आयाते Bet दानम्‌ ॥ 
बरी कदर हम चीब sat बीनम्‌ 'हरशमोपगाह तुरा । 
हैफ कि ऐ बुत 


दर इश्कत मऊन शुदम्‌ बरबाद खेशतन रा दादम्‌ | 
A | कीस्त जे आलम्‌ कि ब अफसोसे नमेकुनद वादम्‌ ॥ 
| तके दीनो Sat करदा सर रा बर पावत बिनिहादम्‌ | 

बई हमा वाव, बज नजरे लुत्फ नमेकरदी शादम्‌ ॥ 
चेरा न नालम्‌ अगर बरसरे मिह न याबम्‌ गाह तुरा । 
हैफ कि ऐ बुत” 


नमेतवानन्‌ गुफत कि अगाह नई जि हाले परेशानम्‌ । 
उप्र गुजश्तम्‌ कजपए वस्लंत बरसरे गरदानम्‌ ॥ 


| SA आरजूएस्त मरा खबरश दारी मन्‌ मेदानम्‌ । 
FE qe तजाहुल, न बीनम्‌ हेच बजी पस हैरानम्‌ ॥ 
iF ताब कुजा ऐ बेपर्वा ! ई चुनी तगाफुल आह तुरा । f 
हैफ कि ऐ बुत ij 


166 / प्रतापनारायण मिश्र रचनावली : 1 


CC-0. In Public-Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ऐकि बरानाईए खेश शरमिंदा हमा गुलरू कर दी । 
| वैकि ब आशिक, ई चुनीं जुल्मो सितमरा © कर दी ॥ 

बजुज दीदनत सब्र नमेगीरम्‌ बमन्‌ चे जादू कर्दी । 
| बयक तबस्सुम, दिलम्‌ रा age बेकाबू कर्दी ॥ 
| नाजत बर्दारिदो बिर्हमन खाहद खाहमाखह तुरा । 
| हैफ कि ऐ बुत ! नकर्द आगाह जे रह्म अल्लाह तुरा ॥ 


कभी न हिम्मत हारेंगे 

ऊँच नीच सब देखेंगे पर कभी न हिम्मत हारेंगे । 
मरते जीते, इसी कूचे में उम्र गुजारेंगे ॥ 
पागल आवारा बेईमाँ काफिर कहलावैंगे हम । 
इज्जत दौलत, सब अपनी खाक में मिलावैंगे हम ॥ 
प्यारे की गाली झिड़की और मार तलक खावैंगे हम । 
बेशर्मी से, जमाने में हंसे wat हम ॥ 
क्या पर्वा | हम तो अपने तई नामे इश्क पर बारेंगे । 
मरते जीते 

अक्ल नहीं है क्या समझें दिल नहीं है किसको समझावैं ? 
कहीं ठिकाना जो होवै तब न वहाँ से उठ जावें ॥ 
जौरो जफा जिस कदर कि चाहें आप शौक से फरमावैं | 
gs है हम पर, शिकायत का जो हर्फ मुँह पर लावें ॥ 
घबराएँगे बहुत-तो सर इस चौखट पर दे मारेंगे । 
मरते जीते” 

. हवा वहाँ की लगी है जब से तब से कुछ नहीं भाता है | 
बिहिश्त भी हो, तो किस नालायक को खुश आता है ॥ 
हजार दुख हो भी बंदा खयाल में कब लाता है | 
यहाँ के बाशिंदों पै फरिश्तों को हम सदके उतारेंगे ॥ 
मरते जीते 


Wt से जकड़ के ae गए तो खुशी मनावैगे । 
टुदकारोगे, तो थोड़ी देर में बस फिर आवैंगे ॥ 
यहाँ कब्र बनने की शर्त पर हँस हँस गला कटावैगे । 
मर जावेंगे, पर इस कूचे से कहीं नहिं जावेंगे ॥ 
हम आशिक हैं प्रताप जी कुछ सोचेंगे न विचारेंगे । . 
मरते जीते इसी कूचे में उप्र गुजारेंगे ॥ 
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मजा निराला हे 


कभी है जामे जहर कभी आबेहयात का प्याला है । 
मये इश्क में, जमाने भर से मजा निराला है ॥ 
ढंग इस्के We का नहीं कहने सुनने में आता है । 
अपनी धुन में, कोई रोता है कोई गाता है ॥ 
क्या ही लुत्फ है जिसके लिए सब कुछ इन्सान गवाँता है । 
अक्ल को करके, धता बस दीवाना बन जाता हे ॥ 
कभी खंदाजन होता है और कभी खींचता नाला है । 

मये इश्क में 
इसकी कड़वाहट में भी क्या जाने कौन मिठाई है । 
जिसके सबब यह जाने शीरी से जियादा भाई है ॥ 
कभी न छोड़ेगा जिसने होंठों से कभी लगाई है । 
किससे क्या कहें, जो लज्जत मदहोशी में आई है ॥ 
गूँगे का गुड़ कहें जिसे वह मंजर देखा-भाला है । 

मये इश्क में 


पास नहीं आता मस्तों के दुनिया या उकबा का गम । 

कुछ भी पर्वा, नहीं होती कोई खुश हो या बरहम ॥ 

किसको पूजें किसको मानें किसे डरे हैं किससे कम । 

इश्क के कैफी तो हैं मअशूके खुदा मरगूबे सनम्‌ ॥ | 

कैद मजाहब रिंद की नजरों में मकड़ी का जाला है । । 
मवे इश्क में 


on if बिना पिए यह शराब सच्या मजा कोई पाता ही नहीं । 
१ जामे कौसर से भी असली सुरूर आता ही नहीं ॥ 
| हजार तदबीरों से बहकना दिल का कभी जाता ही नहीं | 
इस दारू के, सिवा कुछ प्रताप को भाता ही नहीं ॥ 
ant «हमें तो इस पैकदे से बढ़कर मसजिद है न शिवाला है | 
मुए इश्क में जमाने भर से मजा निराला है 


हर सूरत से 


i | इस मुरशद के पैरों इस आका के खिदमतगार हैं हम । 
f क्क सूरत से, हजरते इश्क के ताबेदार हैं हम ॥ 
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इश्क अगर है खुदा तो उसके बदए गुनहगार हैं हम । 
इश्क जो बुत है, तो उसके लिए अहले जुनार हैं हम ॥ 
इश्क अंगर ईमान है तो पाबंदे शरए दीदार हैं हम । 
इश्क कुफ्र है, तो कहते क्यों डरिए gem हैं हम ॥ 
नामे इश्क से किसी तरह करने के नहीं इनकार हैं हम । 

हर सूरत से" 


इश्क जो कोई शराब है तो नित रहते सरशार हैं, हम । 
इश्क जहर है, तो मर रहने को सदा तैयार हैं हम ॥ 
इश्क जो बदनामी हे तो रुसवा सरे बाजार हैं हम । 
इश्क जो दुख है, तो कब नहिं रोते धाड़ें मार हैं हम ॥ 
भेद न समझें नहीं सही पर इश्क के जांनिसार हैं हम । 

हर सूरत से” 


इश्क कोई बीमारी है तो हद से सिवा बीमार हैं हम 
इश्क मौत हे, तो अपने जीने से बेजार हैं हम । 
इश्क कोई महबस तो ताजीस्त बस गिरफ्तार È हम । 
इश्क जुनूँ है, तो दीवानेपन के हुशार हैं हम । 
कुछ ही हो पर इश्क को करते जी से जियादा प्यार हैं हम 

हर सूरत से" 


सिवा इश्क के और किसी से रखते क्या सरोकार हैं हम | 
| एक इश्क से, सिर्फ रहते हर वक्‍त टुचार हैं हम ॥ 
इश्क ने इमसे फर्माया है तेरे गले के हार हैं हम 
प्रताप ने भी कहा तुझसे मुनहरिफ कब ऐ जब्बार हैं हम ॥ 
हर सूरत से, हजरते इश्क के ताबेदार हैं हम । 


किसी तरह से 


नहीं सब्र की ताब रही अब बहुत न तरसाओ प्यारे ! 
किसी तरह से, एक बार अब तो मिल जाओ प्यारे ॥ 
जिस पर जिंदगी मुनहसिर उसी का हो मिलना मुश्किल । 
तुम्ही बताओ, क्यों न हो इस दुख का झिलना मुश्किल ॥ 
दर्दगमे फुरकत से तनेनातबाँ को है हिलना मुश्किल | 
दमे सर्द से, दिले egi का"खिलना मुश्किल ॥ 
जान चली | बस !! वरना मसीहाई अब फर्माओ प्यारे । 

किसी तरह से 
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अगर्चे इस जीने से हमको मर जाना बिहतर होगा । 
जान न होगी, तो दिल को यह अजाब क्योंकर होगा ॥ 
याँ तो मजा है तुम्हारे ही कूचे में रूह का घर होगा । 
पर यह सोच है, कि तुमको रंज हाल सुनकर होगा ॥ 
हम प नहीं पर अपने दिले नाजुक प रहम खाओ प्यारे । 

किसी तरह से 


कोई तुम्हारी खता नहीं कमबख्त हमारी किस्मत है । 
जिस्के सबब से यह नौमेदी है और ये हालत है ॥ 
यह यकीने कामिल है मिहरबाँ हम से तुम्हें मुहब्बत है | 
बले गजब है, कि कुछ बेपर्वाई की आदत है ॥ | 
वक्त य कैसा है य समझ कर सूरत दिखलाओ प्यारे | 

किसी तरह से" 


प्रतापनारायण' का अब दम पर दम हाले दीगर है 
जो देखे है, यास के सबल पटकता वह सर है ॥ 
होश कभी आ गवा तो दरवाजे की तरफ चश्मेतर है । 
ý दिल में ध्यान है, ध्यान भी पाँवों की आहट पर है । 
धीरे-धीरे कहता है आवो प्यारे आवो प्यारे । | 
किसी तरह से, एक बार अब तो मिल जाओ प्यारे ॥ | 


दावा है कुछ उसकी मुहब्बत का 


जहाँ कायल है जिस शाहंशहे खूबाँ की बहिदत का । 
हमारे दिल को भी दावा है कुछ उसकी मुहब्बत का ॥ 


न कैदी हूँ किसी मजहब का न पाबंद मिल्लत का । 
किसी अपने का कोई एक हूँ बंदा मुहब्बत का ॥ 
अगरचे ख्वाब में भी तुमको आँखों ने नहीं देखा । 
बले ऐं जाने जॉ ! बोयस है तू ही दिल की बहिएत का ॥ 
न काफिर हूँ कि मुझको खौफ हो नारे जहलुम से । 
न हूँ दीदार जो हो मुझको लालच बागे जनत का ॥ 
el जान ले लेना तलक है प्वार से उसके | 
कहाँ है शिकववे रंज और कैसा शुक्र राहत का ॥ 
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नहीं झुकने के पेश गैर हम भी सूरते शैताँ । 
पिन्हाये शौक से अहले मजाहल तौक लानत का ॥ 
खुदा किसने देखा, कब कहा बुत ने अनलम अबूद । | | 
परस्तार इश्क के सब है, तअस्सुब हे हिमाकत का ॥ 


कुबे में ही फरिश्ते कैद गुजरें अर्श से इशाँ | | 

समझता कौन है हिकमत, खुदा की भेद उल्फत का ॥ | 

ae pene A | 

बरहमन दिल में आती हे अजब इक तहं को मस्ती | l 
कभी जो ध्यान तक आता है सहबावे मुहब्बत का ॥ 

[15 जनवरी, हरिश्‍चंद्र, Ho 5] 


मिलते ही करने लगते हैं बातें वह प्यार की 
मिलते ही करने लगते हैं बातें वह प्यार की । 
ते यह न मिलने का न करे कुछ गिला शुरू ॥ 
मुसकिण देते हैं वह हमको हम उनको देखकर । 
आशिको माशूक की है बस यह तसलीमात अर्ज ॥ 


समझ कर बेसमझ बनते हो तुम तो। 
करूँ कया फिर मैं अपना मुद्दा अर्ज ॥ 


पूछे है कौन खाकनशीनों का हाले जार । 
रहता है आसमान पै सरकार का दिमाग ॥ 


याद आता है जिदागे, अश्के खून आलूदा हाव । 
पान खाकर पोंछता अपना मेरे दामन से होठ ॥ 
/15 मार्च, हरिश्वंद्र, Fe 5] 


मरसिया 


फलक यह जुल्म तेरे और अजबराय हुसैन, 
कलेजा फटता है सुनने से माजराव हुसैन | 
गजब है. सख्त मुसीबत में जीसे जाय हुसैन, 
कहाँ तलक न कहूँ हरजमा में हाय हुसैन ॥ 


बिराद्रो पिसरो अकल बागबाए हुसैन, 
तरस के पानी को प्यासा जहाँ से जाय हुसैन । 
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किसे है ताब जो यह दुख सहे सिवाय, 
वह कौन है न RT जो सुनके हाय हुसैन ॥ 


गजब तो यह है कि हजरत के दुश्मने जानी, 
वही हुए जो भरे थे दम मुसलमानी । 
लईन समझे कि इस्लाम का जो था बानी, 
उसी बुजुर्ग की हैं गोद के खिलाफ हुसैन ॥ 


हजार नाज से जिसको नबी ने पाला हाय, 
अली का जूरे बसर फातिमा का लाला हाय | 
उसे शरीरों ने किसी बेकसी में डाला हाय, 
कि आबे तेग और तिश्नगी बुझाए हुसैन ॥ 


बहादुरी की तो तारीफ शह की क्या कीजै, 
असद थे सर के वुह शेरे खुदा के बच्चे थे । 
बले शुमार से बाहर यजीद के बंदे, 
पड़े हुए थे सभी तह से कफाव हुसैन ॥ 


शहीद करके Je काफर" We शहीदा को, 
मैं क्या कहूँ जो सताया जानो बच गाँको । 
बजुज यह समझे न कुछ दिल को सत्र नैजाँ को, 
खुदा की मर्जी यही थी wa हुसैन ॥ 


जियादा बरहमन न अब सामयी को बस न रुला, 
कलम रोक के अल्लाह से यह माँग दुआ । 
कि सन पिचासी में मुसलिम करें जो et बर्पा, 
गरीब हिंदुओं की उससे जॉ बचाए हुसैन ॥ 


हाय ! हाय ! 


चर्ख ने कर दी है क्या, हालत हमारी हाय 7 । 
हो न दुश्मन की भी यारब !, ऐसी ख्वारी हाय हाय ॥ 


इल्मो दौलत ताबो ताकत, इज्जते हुरमत सभी । 
छोड़कर हमको सुए, दीगर सिधारी हाय हाय ॥ 


हिंद में कोई किसी का, हो तो वतला हमनशी । 
उठ गई दुनिया से राहो, रस्में यारी हाय हाव ॥ 
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होके हिंदू-हिंदी ही के, जब नहीं यह चारसाज 

क्या उमेदें इनसे हैं जुज, नौमेदवारी हाय हाय । 
हक में हिंदी के नहीं, अहले कमीशन देते राव 

छूटे हैं खरगोश पर, कुत्ते शिकारी हाय हाव । 
उम्र भर बकफे लकद को, बेजमाँ रखा हमें 

खाक में मिल जाए ऐसी, खाकसारी हाय हाव ॥ | 
बख्ते काफिर नागरी भी, छीनती है वा खुदा । 
थी बुजुर्गों की यही एक, यादगारी हाव हाय । 
गम पे गम खा-खा के हम, जीते रहे अफसोस है 
जिंदगी की क्या हुई, नापायदारी हाव हाव ॥ 


हिंदुओं गफलत शआरो, अहते Fw खुद गरज 
Ù बरहमन कौन सुनता, है हमारी हाय हाय ॥ 


कैसे, कैसे ! 


` विवादी बढ़े हैं यहाँ कैसे-कैसे, 


“कलाम आते हैं दर्मियाँ कैसे-कैसे' | 
जहाँ. देखिये म्लेक्ष सेना के हाथों, 

“मिटे नामियों के निशाँ कैसे-कैसे' ॥ 
बने पढ़ के गौरंड भाषा द्विजाती, se 

ste पीरे g कैसे-केसे' । 


¦ बसो मूर्खते ! देवि! आर्या के जी में, 


तुम्हारे लिए हैं मर्कों कैसे -कैसे' ॥ 


अनद्योग आलस्य संतोष सेवा, 

हमारे भी हैं मिहर्बा कैसे-कैसे' | 
न` आई दया दुष्ट गो भक्षियो को, 

“तड़पते रहे नौजवाँ कैसे-कैसे' ॥ 


विधाता ने याँ मक्खियाँ मारने को, 
j “बनाये हैं खुशरू जवाँ कैसे-केसे' । 
हैं निर्गध E au इस भारती बाटिका के, 

'गुलोलालः ओ अरगवॉ कैसे कैसे' ॥ 
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हमें बुह सुखद हाय भूला है जिसने, 

qm किये नातवाँ AA । 
gay अपनी होटल में निर्लज्जता के, 

मजे लूटते हैं जवाँ कैसे-कैसे' ॥ 


कसीदा 
अहा हा क्या मजा है, क्या बहारे बारिश आई है । 
यह फस्ले फरहत अफजा, कैसी सब के जी को भाई हे ॥ 


जिधर देखो तमाशाए, तरबत TST है तुर्फा | 
जिसे देखो अजब इक, ताजगी चिहरे पै छाई है ॥ 


जमी मारे खुशी के WH है। 
घटा क्या चश्मे WE, अश्के शादी से भर आई है ॥ 


इधर जंगल में मोरों को, चढ़ी है नाचने की धुन । 
उधर गुलशन में कोयल को, सरे नामा सदाई हे ॥ 
कहे गर इन दिनों बायज, कि मय पीना नहीं अच्छा । 
तो बेशक मस्त कह बैठे, कि तुमने भाँग खाई है ॥ 
किसी को कोई कुछ पर्वा, नहीं करता जमाने में । . 
सबं अपने रंग माते हैं, कुछ ऐसी बू समाई है ॥ 
खिले जाते हैं जामे में, नहीं फूले समाते हैं । 
शबाने गोशे गुल में हो, ये खुश खबरी सुनाई है ॥ 
भला वह कौन है यह सज्दः, सुनकर जो न कह उठता । 
` मुबारक हो मुबारक हो, बधाई है बधाई हे ॥ 
खयाल आया मुझे दिल में, य किस्सा गुल्से सेहत है । 
कि सारे हिंद में जिसकी, खुशी सबने मनाई है ॥ 
तो मुलहिम ने कहा, बाबू हरिश्चंद्र इस्मे पाक उस्का | 
नहीं मालूम जिसकी मदहख्वाँ, सारी खुदाई है ॥ 
बनारस की जमीं ast, जिसकी पायबोसी पर । 
अदब से जिसके आगे, चर्ख ने गर्दन >> है ॥ 
वही महताबे हिंदुस्ता, वही गैरत fee नैयर । 
कि जिसने दिल से हर हिंदू, के तारीकी मिटाई है ॥ 
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वही ईसाए ent जिसने, हम कौमों की हिम्मत की । 
हजारों साल पीछे लाशे, बोशीदा जिलाई है । 
वही जिसने कि उर्दू, देवनी के पंजये जुल से । 
बसद तदबीरी हिम्मत, जान हिंदी की बचाई है ॥ 


वही जो आज मालिक है, सब इल्मों के खजाने का । | 
वही yeh हमाँ खूबी, पै जिस्की बादशाही है ॥ 


जिसे वह अफजलुल फुजला, किं आज उसकी सहादत में । 
बसिदके दिल हरेक उस्ताद ने, उँगली उठाई है ॥ 


सब उसके काम ऐसे हैं, कि जिनको देख हैरत से । 
हरेक आकिल ने अपनी, दाँत में उँगली दबाई है ॥ | 
उसे रहबर अगर इस मुल्क का, कहिये तो लाबुद है । । 
उसी ने सबको पहिले, राहेबहबूदी सुझाई है ॥ | 
बहुत लोगों का है दावा, वतन की खैरख्वाही का । 4 
कोई पूछे तो इनसे चाल, यह किसकी उड़ाई है ॥ 
तरक्की क्या है कैसे हो, यह होता है क्या उससे | 
किसी को कुछ खबर भी थी, उसी ने सब बताई है ॥ 
सिवा उसके जो सच पूछो, तो ऐसा कोन हे जिसने । 
निकाली बात जो कुछ मुँह से, है वह कर दिखाई है ॥ 
उठे है किससे बारे इश्के, हक हमदरदिये अखवाँ । 
सिवा उसके यह हिम्मत किसको, कुदरत किसने पाई है ॥ 
बरहमन यह सरूर आया, मुझे बसफ उसका सुनने से । 
कि मेरी रूह इस तन में, नहीं फूली समाई है ॥ 
लिखूँ तारीफ कुछ उसकी, यह मेरी तबअने चाहा । 
तो फिर मुलहिम ने फरमाया, Tat बेजा यह भाई है ॥ 


| उसे कोई क्या दिखलाएगा, अपने खाम के जौहर | 


रसा? है वह खुद उसके, जिहन की बाँ तक रसाई है ॥ 
` कि जिस जाँ ख्वाब में पहुँचे, ख्याल इंसाँ का नामुमकिन । 


i फरिश्तों ने जहाँ जाने में, अकसर जक उठाई है ॥ 

| वहाँ तक कीजिए तौसीफ, उसकी सब वजा लेकिन | | 

नहीं उरफी को दावा, दूसरों की क्या चलाई है ॥। | 
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यही बिहतर कि हक में, हम हरदम दुवा माँगें । 
यही बस फर्ज अपना है, इसी में सब भलाई है ॥ 


खुदांया खुश रहे वह, फखे आलम रोजे महशर तक | 
कि जिसकी जाते बा बरकत की, जेबा सब बड़ाई है ॥ 


[15 अगस्त, 1883 $o] 


बी उर्ूजान के सफरदाइयों के याद रखने लायक गजल 


मुद्दों हमसे वह गो करता बहुत चिल-बिल रहा । | 
शुहदपन का हो भला जिसकी बदौलत मिल रहा ॥ 
भाड़ में जावै ये दिल पत्थर पडे इस इश्क पर । | 
उम्र भर वह संगदिल छाती की मेरे सिल रहा ॥ 
वह लगे उड़ने तो याँ कड़वा ही पड़ना ठीक था । 
वरना कब ऐ हमनर्शी | काफूर वे फिल-फिल रहा ॥ 
दिल दिया हमने तो मेरे बाप का नुकसान क्या | 
नासिहा किस वास्ते है हमसे कर टिल टिल रहा ॥ 
मुँह पै वाँ dex बढ़े याँ पेट की है हाव हाव । 
नै रहा उनका वह आलम ने वह अपना दिल रहा ॥ 
छीन कर जाहिद के कपड़े हमने तुमको दे दिये. ! 
अब भी क्या ऐ साहिबे ! होटल चुकाना बिल रहा ॥ 
खोलकर धोती लपेटे क्यों न मुँह पर मसखरा | 


प्यारे तुझको मुँह दिखाने के नहीं काबिल रहा ॥ 
(चून, हरिद्र, सं? 1! 


गजल 


गरचे यह तर्क की बला है इश्क । 

तौ भी देता अजब मजा है इश्क ॥ 
बुलहबस को तो खेल सा है इश्क । 

मिड... के लिए कजा हे इश्क ॥ 
आकिलो जाहिलो गदावो शाह । 

एक सा सबको जानता है इश्क ॥ 
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उसको इसका मजा मिला ही नहीं । 

क्यों न बायज कहे बुरा है इश्क ॥ 
सोजिशे आतशे जहनुम हे | 

गुलशने खुलूद की फिजा है इश्क ॥ 
दिल ही जाने है भेद इसका कुछ । 

कोई कब कह सके है क्या है इश्क ॥ 
लाखों मरते हैं इसके बायस रोज । 

या इलाही कोई वबा है इश्क ॥ 
मजहरे खासे खालिके दुजहाँ । 

एक है हुस्न दूसरा है इश्क ॥ 
मरजे लाइलाज है तौ भी। 

जुमला अमराज की दवा है इश्क ॥ 
चश्मे बातिन खुले तो खुल जावें । 

सबके दिल में छिपा हुआ है इश्क ॥ 
बरहमन क्यों न हो मुकिर इसका | 

मजहबे हजरते रसा है इश्क ॥ 


[15 नवंबर, हरिश्चंद्र, Fo 1] 


शेर 


जो हसीं देखा उसी का साफ नकशा बन गया | 
दिल है अपना या कोई आला है फोटोग्राफ का ॥ 


रूठो न बरहमन से बरहना कहेंगे सब । 
बुत कैसे खुदा है कि पवम्बर नहीं रखते ॥ 


की अर्ज दिल की दिल को खबर चाहिए तो ge । 
` बोले मकाने दिल न हुवा WER हुआ ॥ 


बरहमन ही को सताता है हर तरह । 
Fe We खूबा चलन सीखा आलमगीर का ॥ 


| खुदा गफूरो गुनह बेशुमारो हश्र इक दिन | 
हिसाब अपना aa हिसाब क्या होगा ॥ 
” 5 फरवरी, हरिश्‍चंद्र, सं० 4] 
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कुछ बंदा मुहब्बत का 
जहाँ कायल है जिस शाहंशहे खूबाँ की बहिदत का । 
हमारे दिल को भी दावा है कुछ उसकी मुहब्बत का ॥ 
न कैदी हूँ किसी मजहब का नै पाबंद मिल्लत का । 
किसी अपने का कोई एक हूँ बंदा मुहब्बत का ॥ 
अगरचे ख्वाब में भी तुम को आँखों ने नहीं देखा । 
बले ऐ जाने जाँ ! बोयस है तूही दिल की बहिशत का ॥ 


न काफिर हूँ कि मुझको खौफ हो नारे जहनुम से । 
न हूँ दीदार जो हो मुझको लालच बागे जनत का ॥ 


हमारी जान ले लेना तलक है प्यार से उसके । 
कहाँ का शिकवये रंज और कैसा शुक्र राहत का ॥ 


नहीं झुकने के पेशे गैर हम भी सूरते शैताँ । 
पिन्हाये शौक से अहले मजाहब तौक लानत का ॥ 


+ 
A 
‘ 
क 


खुदा किसने देखा, कब कहा बुत ने अनलम अबूद । 
परस्तार इश्क के सब हैं, तअस्सुब है हिमाकत का ॥ 


ai में ही फरिश्ते कैद yet अर्श से इशां । 
समझता कौन है हिकमत, खुदा की भेद उल्फत का ॥ 


बरहमन दिल में आती है अजब इक तई की मस्ती । 
कभी जो ध्यान तक आता है सहबाये मुहब्बत का ॥ 
(25 Fa, FR ° J 


पुराने कवि का फारसी छंद 
at दरख्ताने सब्ज दर नजरे होशयार । 
हर RH GR, मअरिफते किर्दगार ॥ 
भावार्थ-सोरठा 


हरित तरुन के पात, न | की दृष्टि में । 
पत्रा से दरसात, प्रभु. महिमामय ग्रंथ के ॥ 


चश्मे मनवर चश्मे तो, चश्माने तो जाये दिगर | 
मन तमाशाये तु बीनम्‌, तो तमाशाये दिगर ॥ 
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भावार्थ-दोहा 


मम दृग तव दृग पर लगे, तव दूग औरहिं ठौर | 
मैं पेखहुँ तव tet, तू देखे कछु और ॥ 


[15 मार्च, हरिश्चंद्र, Fo 51 


गजल 


वह बदखू राह कया जाने वफा की । | 
अगर गफलत से बाज आया जफा की ॥ 
म॒ मारी गाय गोचारन किया बंदा । 
तलाकी की जो जालिम ने तो क्या की ॥ || 
मियाँ आये हैं बेगारी पकड़ने । | 
कहे देती है शोखी नकश पा की ॥ 
पुलिस ने और बटमारों को शह दी । 
मरज बढ़ता गया ज्यो-ज्यों दवा की ॥ 
जो काफिर कर गया, मंदिर में बिद्दत । 
वह जाता है दुहाई है खुदा की ॥ 
शबे कतल आगरे के हिंदुओं पर । 
हकीकत खुल गई रोजे जजा की ॥ 
खबर हाकिम को दें, इस फिक्र में हाय । 
घटा की रात और हसरत बढ़ा की ॥ i 
कहा अब हम मरे, साहब कलक्टर | 
as | कहा मैं क्‍या करूं मर्जी खुदा की ॥ | 
जमीं पर किसके हो हिंदू रहें अब | | 
ला दे कोई, तहतुस्सरा की ॥ | 
कोई पूछे भी हिंदुस्तानियों से । 


कि तुमने किसी तबक्का पर वफा की ॥ 


उसे मोमिन न समझो ऐ « बरहमन | 
waa जो कोई खिलकत खुदा की ॥ 


[15 दिसंबर, 1883] 
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परमानंद विधायक शुभदायक ए ईश्वर धृत प्रेम सुरूप । 
जय जगदीश हरे ॥ 


मुनिगण मानस रंजन भय भंजन ए ईश्वर धृतशानी सुरूप । 
जय जगदीश हरे ॥ 


बर विश्वास विबर्द्धन मल मर्दन ए ईश्वर धृत शुद्धि सुरूप । 
जय जगदीश हरे ॥ 


धार्मिक मानुष मंडन अघ दंडन ए ईश्वर धृत न्याय सुरूप । 
जय जगदीश हरे ॥ 


आप्ताचार सुशिक्षक जनरक्षक ए ईश्वर धृत न्याय सुरूप | 
जय जगदीश हरे ॥ 


दैत्य दलन रत शर्मद मुक्तिप्रद ए ईश्वर धृत श्रेय सुरूप | 
जय जगदीश हरे ॥ 


समदर्शी गूढाशय जगदाश्रय ए ईश्वर धृत पितृ सुरूप । 
जय जगदीश हरे ॥ 
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संस्कृत गजल 
बसन्तशश्‍्चरु आयातो ममानंग प्रदीपोयम्‌ । | 
प्रभ ते वै प्रवातेपि निकुञ्जे भृङ्ग गुञ्जोयम्‌ ॥ 
बने कक्षे पुरे ws नदीतीरे तम लेपि। 
गिरे गोदावरी कूले लत्यस्मिन्‌ रसालोऽवम्‌ ॥ 
qa समीरेपि शुभे वृन्दावने स्वे । र | 
लतापत्ान्तरे नक्ते विलीनश्ैत्र चन्द्रोऽयम्‌ ॥ 
लसत्कालिन्दिक कूले कदम्बानां कदम्बेपि । 
कलापी कोकिला कूजत्यजसभूङ्ग FATT ॥ 


कवसा राधा FAST गोपी क्ववासा गोकुलारम्या | 
क्ववासस्तद्धि हीनानां क्ववासा गोप्यनाथेऽयम्‌ ॥ 
स॒ तृष्णा वर्तते दीना बिना कृष्णं तु वृन्दैषा । 
सनाथो द्रारकाजाता बिंनाथो गोकुलः सोऽयम्‌ ॥ 
[15 अगस्त, AK, Fe 4] 


संस्कृत लावनी 


किमप्यन्यततु न याचेऽहम्‌, देहि मे नाथ ! दृढसेहम्‌ । 
वैभवस्याकाज्छातैवास्ति, ममत्वीप्सिता प्रेमभिशास्ति । | 
नगोक्षस्याप्वस्मत्‌ तृष्णास्ति, प्रेम जाले मतिः प्रसन्नास्ति | 
zai प्रार्थयेहम्‌, देहि में नाथ 


गमय दूरे gm, कुरूत प्रेमप्रमाददानम्‌ | 
बतस्यक्तवा लौकिकमानम्‌, A प्रेमासवपानम्‌ । 
येन pma देहि में M 
गौरवन््ारयितुनालम्‌, मानु विघटय yaar | 


k सर्वाभिमान जालम्‌, स्वदास्ये क्षेपय मम कालम्‌ । 
Tete हि m, देहि में नाथ | 
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प्रभो ! तवदासानान्दासोस्मि, सदा तव चरणतले पतितोस्मि । 
त्वदीय प्रतापेति विदितोस्मि, तर्हि किं ? चिन्ता धौमग्नोस्मि | 
शीघ्रमिति नाशय सन्देहम्‌, देहि में नाथ | 


जय जगदीश हरे 

परमानंद विधायक शुभदायक ए ईश्वर yt प्रेम सुरूप । 
जव जगदीश हरे ॥ 

मुनिगण मानस रंजन भय भंजन ए ईश्वर धृतशानी सुरूप | 
जय जगदीश हरे ॥ 

बर विश्वास विबर्द्ध मल मर्दन ए ईश्वर धृत शुद्धि सुरूप | 
जय जगदीश हरे ॥ 

धार्मिक मानुष मंडन अघ दंडन ए ईश्वर धृत न्याय सुरूप 
जय जगदीश हरे ॥ 

आप्ताचार सुशिक्षक जनरक्षक ए ईश्वर धृत न्याय सुरूप 
जय जगदीश हरे ॥ 


दैत्य दलन रत wie wee ए ईश्वर धृत श्रेय सुरूप 
जय जगदीश हरे ॥ 


समदर्शी गूढ़ाशय जगदाश्रय ए ईश्वर धृत पितृ सुरूप 
जय जगदीश हरे ॥ 


योगच्छाति तव प्रेममयीम्मदिरामिह किंचित्‌ । 
सुखमनुभवति न वक्ति कदाचित्‌ परमानंद निधान ॥ 
जय जगदीश हरे ॥ 


यो वै स्मरति सदैव विभो! तव चरितमुदारम्‌ । 
नहि पश्यति सः पुनः संसारं मुनिगण कृत गुणगानम्‌ ॥ । 

जय जगदीश हरे ॥ | 
निरवयवोसि तथापि प्रभो ! कृतवानसि लोकम्‌ | | 


` 


नाशय मे जमहृदिगत शोकं अत्वाश्चर्य घरति ॥ | 


जय = ह्रे॥ 
पालयसेष्नुदिन कृपया सकलं जगदेतत्‌ | 
मेच्छसि प्रत्युपकारं पीषत्‌ महामान्यवर मित्रे ॥ 
जय जगदीश हरे ॥ 
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आधारेण विना हासंख्य  वस्त्वात्मक लोलौ । | 
स्थापप मे भूगोल खगोलौ, सर्वशक्ति सम्पन्न ॥ 


जय जगदीश हरे ॥ 
| का हानिस्तव को लाभो ? नीचा निन्दन्ति । 
। धन्यजना स्वतनङड्ूर्वन्ति नित्वैकधा प्रसन्न ॥ 
| जव जगदीश हरे ॥ 


वर्णितुन्नशक्नोति कोपि तव सहज महत्वम्‌ । 
को त्युक्त्वा wer मूढ़ गौरवागार ॥ 
जय जगदीश हरे ॥ 


निज भक्ताय ददासि चिरानन्दमवीम्मुकितिम्‌ । | 
को वाच्छति निस्साराम्मुकितम्‌ अद्वितीय समुदार ॥ 
जय जगदीश हरे ॥ 


नितरां यः पुरुषस्तव पदपाथोजे लग्नः | 
नहि स भवति सो चिन्ताब्धौ मग्नः शांतिप्रद शिव रूप ॥ 
जय जगदीश हरे ॥ 


ईश्वरावलम्बित: कथड्डर्वानहि गर्वम्‌ । 
तस्यतु त्वमसि सर्वधा सर्वम्‌ पूज्य पितः प्रिय भूप ॥ 
जय जगदीश हरे ॥ 


जयति सर्वज्ञ सर्वेश सर्वत्रगण सच्चिदानन्द आनन्द दाता | 
ब्रह्म विश्वेश विज्ञानिवल्लभविशदविष्णु विभुविश्व विद्याविधाता ॥ 


तीव्र tas तापित vam सर्वदा साधु संकष्ट हर्ता । | 
सर्वथा सेव्य संपूर्ण संशय शमन भाव्य भगवान भुवनैक भर्त्ता ॥ 


आप्त आश्चर्यमय अखिल ऐश्वर्यपति सत्य सौजन्य प्रिय सृष्टि ष्टा | 
सर्वधा शक्ति सम्पन्न शुभकृदृष्याम्योधिदेवाधि पति दिव्य द्रष्टा ॥ 


i पितृ प्राणेश प्रज्ञान परिपूर्ण प्रभु मान्यवर मित्र माङ्गल्यराशी | 
ter मर्दन महात्मा मनीषी महादेव स्वामी भू स्वप्रकाशी ॥ 


i 
| Te गोतीत गुण गौरवागार गुरुनाथ नित्यैकरस न्यायकारी | 
धार्मिकाध्यक्ष धातान्धकारत्मथक यज्ञ योगीन्द्र मानस विहारी ॥ 


aa सुश्लोक शरणागत शांतिप्रद पापप्रध्वंसकर्ता प्रतापी । 
श्रेष्ठ श्री युक्त श्रुति Fa शिवरूप शुचि विविध बुध वंध ब्रह्मण्डव्यापी ॥ 
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प्रार्थना यो कौ नित्यहि प्रतापहरि दीनजन पै दयादृष्टि कीजै । 
अन्य की आश कदापि मुँहिं होय निजपाद पाथोज को प्रेम दीजै ॥ 


जयति प्रणतार्तिहर प्राण प्रियतम प्रभू सदगुणागार संसार स्वामी | 
मान्यदाता महामहिम माङ्गगल्यमय धन्य धार्मिक समूहाग्रगामी ॥ 


विज्ञवर वन्द्य विभु विष्णु विज्ञान निधि तेजसी तीव्र ब्रैतापहारी | 
शान्त शंकर शुभद शुद्ध शिवरूप शुचि कृपापाथोधि कल्याणकारी ॥ 


सत्य संकल्प सत्साम सज्जन सुखद दक्ष दुख दमन दुष्कर्म द्वेषी । 
आर्य apa अत्यन्त आश्चर्वनिधि हृदय व्यवहार ज्ञाता हितैषी ॥ 


नित्यन्यायी निगमगेय निखिलाधिपति मित्र माधुर्य मंदिर मनस्वी | 
भक्त सर्वस्व भजनीय भवभीतिहर यज्ञ योगीन्द्र सेवित यशस्वी ॥ 


पूर्ण विश्वास संयुक्त .परताप हरि करत यांचाय है दिवस मुक्ति । 
दूर करि सकल चांचल्य ममचित्त की देहु निज निश्चालाचरण भक्ति ॥ 
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i : द्विज है पढ़िबो-लिखिबो तजि, जु प्रतिग्रह केवल जानत है | 
T i नृप है रनःरंग न रोचत जो, गनिका ही सों रति मानत है ॥ 
si धन लाय कै सातहू दीपन सों, बनिया पर दुःख न मानत है । 


निज धर्म भली विधि सों जु नहीं पहिचानत है तिन्हैं लानत है ॥ 
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कानपुर माहात्म्य 
(आल्हा) 


देवो गैये आदि अबिद्या जिनकी लाला अपरंपार । 
हिंद वासिनी बोतल धारिनि टुई पद गदहा पर असवार ॥ 
बड़े-बड़े पंडित बड़े-बड़े भूपति तुम्हरे बिना मोल के दास । 
बालक बुढ़वा नर नारिन के हिरदे बैठी करों विलास ॥ 
गाजी पीर नारसिंह बाबा देउता सब मिलि होठ सहाव । 
जलम भूमि को जसु गावतु हों भूले अच्छर देव बताय ॥ 
गावन वारे को गरु दीजै at बजवैये दीजै ताल । 
नाचन वारे को नैना देव We का देव ढाल तरवारि ॥ 
टका दच्छिना देव बम्हननको औ कोठिन वारेन देउ बिवाज | 
और मनोरथ कछु नाहीं है सब धन चहै समेटो आज ॥ 
भुम्यां A कानपूर की माता नाउँ न जानौ तुम्हार । 
जग माँ महनामथ करिवे को दुसरी बेला को औतार ॥ 
तुम्हारी महिमा जग जानत है, अविकल देउतन कै चकराय | 
बहिनी लागौ तुम कलियुग की सबके राखे चित्त डुलाय ॥ 
पहिले सतयुग में सिरी ब्रह्मा बाबा हम सब हिंदुन क्यार | 
चारिउ वेदन के वक्ता भये नीके जानै धर्म विचार ॥ 
सात कोस पर यहिं ary ते जिनको बनो दिव्य अस्थान | 
तीरथ बरमावर्त ६ 5 सब कोउ करन जाय असनान II 
तहाँ ना सूझो यह बरमा को ह्वै कै इंट्रिन के बस माँहि | 
सगी कन्नियाँ पर मन डालो तनकौ डरे पाप को नाहिं ॥ 
दोषु लगावै जो देउतन को तेहि पापी को जन्म नसाव । 
मन माँ यह आवतु है यह सब धरती को परभाव ॥ 
जिला कानपुर मां बिठूर है जहँ चारिउ जुग एक समान | 
_ कौन अचम्भो है ay ढिंग जो ब्रह्मा को रहो न ज्ञान ॥ 
जहे देउतन की गति ऐसी है तहं मनइन को कौन हवाल । 
धर्म न तिषठ यहिं भुम्याँ पर यह तो संतयुग ते है चाल ॥ 
बात मुरौवति की कहियत है sat सुनियो कान लगाय | 
कथा रमाइन की जाहिर है सुनि संदेह नाश होई जाव ॥ 
पुरुषोत्तम कहिये राजा राम धर्म अवतार । 
जिनको नाम लेत मनई के सिगरे पाप होय जरि छार ॥ 
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उनके भैया बीर लच्छिमन जानें चारि वेद की बात। 
रेवत छोड़ि गए सीता को बन माँ भूलि जलम को नात ॥ 
यह ना संका कोऊ करियो सहजै सिया जगत की माव । 
लछिमन उनके देवर हैके कैसे दओ शील बिसराय ॥ 
एकै जोजन पर -कम्पू ते परिअर बसें रिसिन को गाँव। 
सीता छोड़ी ve लछिमन ने यह सब धरती को परभाव ॥ 
सील ते देउता जहँ मुँह फेर तहँ मनइन को कौन हवाल । 
तोता चसमी कानपुर की है यह त्रेता जुग ते चाल ॥ 
घोड़ा छोड़ो रामचंद्र ने करिके अश्वमेध के साज | 
लव कुश बाँधि लयो बिठूर माँ जहँ बसें बालमीक महराज ॥ 
भरत शत्रुहन औ लछिमन ते लव कुश विषम करी तरवारि | 
महाबीर से बड़े-बड़े जोधा गे सब दुइ लरिकन ते हारि ॥ 
चचा भतीजे कौन लराई यह सब धरती को परभाव । 
aft कानपुर ते नाहीं है यारा कुछ बिठूर को गाँव ॥ 
रीति चलाई है देउतन की लेव न कोउ एका को नाँव । 
अचरज नाहीं है कम्पू माँ at पूत चलै जुतिहाव ॥ 
और जुगन की at छोड़ो अब कलजुग को सुनो हवाल | 
राजा कनौजी कनउज वाले उपजे हम हिंदुन के काल ॥ 
जयचंद तुरकन को बुलवायो करिकै बैर पिथौरा साथ । 
नास कराय दओ भारत को सिगरो धरम मुसल्लन हाथ ॥ 
दोष ast को का कहिए का जसु करै पिथौरा राय | | 
कनउज दूर नहीं कम्पू ते यह सब धरती को परभाव ॥ 
हुआँ की बातें तौ got रहि अब आगे को सुनौ हवाल | 
सन सत्तावन माँ बलबा भौ भये सब हिंदू हाल बेहाल ॥ 
जितनी तिरियाँ ay कटि गई सो तौ जानत है संसार | | 
बड़े लडैयन बालक काटे जिन मुँह बहै दूध की धार ॥ 
बाग कंपनी कायम vee चलि है जुगन-जुगन लगि नाँव | । 
अनर्थ जो न होय सो थोरो यह सब धरती को परभाव ॥ 
कहँ लगि बरणौं मैं कंपू को मोरे बूते कही ना जाय । | 
धनिःधनि भुम्याँ कानपुर की सतकर्मन की विषम बलाय | 
सतजुग त्रेता ते चलि आये we सब कलिजुग के व्यौहार | 
ऐसी धरती पर बसियत है बेड़ा. राम लगावै ai ॥ 


॥ इति पहिली Sere ॥ 
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बसे बनारस शिव त्रिसूल पर तिहिते तहाँ न परलो होय । 
बात पुरानन माँ जाहिर है पढुआ जानत है सब कोव ॥ 
देवता हिजरन के कहबावै बुचरी पीर बड़े सकत्यार । 
तिनकी अँगुरी पर कंपू बसै जाने विरले जानन हार ॥ 
सदा नचावैं उड अँगुरी का ज्वानौ सुनियो कान लगाय । 
तेहि ते चंचल यह पिरथी रहै कौनौ बात न छोरै जाय ॥ | 
स्वामि दयानंद मनै AR हम सब करिवै देश सुधार | 
मूड़ मुड़ाओ उन भारत हित विद्या पढ़ी छोड़ि घरबार ॥ 
धनि-धनि कहिए उनको जियरा सब तजि कीन वेद परचार | 
कहुँ हरवाहन संध्या सीखी कहुँ-कहुँ बैठि गई चटसार ॥ 
एक न चली हियाँ उन हूँ की ओतै आवत भौ सतकार । 
wag ईटन की बरखा भई कबहूँ गारिन की बौछार ॥ 
सब सहि लीन्ही अपने ऊपर धनि-धनि स्वामी जी महराज | 
सम्वत उनइस सौ छत्तिस में कायम Set अपनि समाज ॥ 
हाल समाजिन को का कहिये बातन छप्पर cg उड़ाय । 
पै दुइ चारि जनेन को तजि के कुछ करतूति न देखी जाय ॥ 
सगे समाजिन ते नित ऐंठे te परोसिन का धरि खाँय । 
मुख ते वेदःवेद yout लक्षन सबै, सुलक्षन ऑय ॥ 
sig ज जानें संसकीरति को लेइन गायत्री को नाउँ । 
तिन का आरज कैसे कहिये मैं तो हिंदू कहत लजाउँ ॥ 
निन्दा नीकी नहिं काहू की तेहि ते अब रहियत है मौन-। 
लाखु दयानंद काहेन feed पै हरि हरै तो राखै कौन ॥ 
सुनौ हकीकति उपरहितन की जो हैं टका देव के दास । 
सभा जोरिलै दयानंद ने सुनतै रुकी कजे सॉस ॥ 
मन माँ सोचै मनै बिसूरैं हाय अब परो राम ते काम । 
खत्री बनिया agen बनि हैं हम का देहे कौन छदाम ॥ 
य ते अबही दयानंद के चेला-चापर देव दबाय । 
एक ठौर पर यह विचारि के बैठे जोरि अथाई आय ॥ 
कोउ कहे दयानंद बेधर्मा सब का किये देता क्रिस्तान | 
कोउ कहै चेलवा परम नास्तिक छोडिनि देउता पितर पुराना ॥ 
कोऊ कहै महिमा सब कलियुग की दिन दिन बढ़े पापकी खानि | 
गप्पाष्टक के चेलन को हम ना पियब घडा को पानि ॥ 
कोउ कह भैया यह ना है है उइ सब हमरे नातेदार | 
कोउ कहै हमरे लेखे मरिगे जग माँ कोउ न काहू क्यार ॥ 
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| ऐसी-ऐसी लाखन बातें सब कहैं पटकि-पटकि कै हाथ | 
| धरम की नैया हाय बूड़ति है रच्छा करौ त्रिलोकीनाथ ॥ 
| कोउ सिर We कोउ करं ved कोउ-कोउ हौक रहा गर फारि । 
अजब दशा भई उपरहितन की जनु पंचाइति के मतवार ॥ 
तब तक लगि लाल एक उठि बोले काहे पंडितजी खौख्याव । 
रोए गाए कुछ ना है है कुछ मतलब के करौ उपाय ॥ | 
वेद हमारो परमधर्म है यह माँ शंका तनकौ नाहि । 
सोई दयानन्दिड at निश दिन वेद-वेद चिल्लाहिं ॥ 
वेद की पोथिन का मँगवावौ सो सब पढुआ लेउ विचार | 
TER मानत हैं वेदन का तौ कुछ दोख नहीं उन क्यार ॥ 
नाहिन मारौ बेधरमिन का est एकु sig रहि जाय । 
मनई yest पंडित देउता घर ते पोथी लेउ मँगाव ॥ 
इतना सुनते परलौ परिगा सब रहि गए सनाका खाय । 
लंबी धोतिन के पहिरैया vet धरती मूड़ नवाय ॥ 
पोथी केहि के घर में आवै कबहुँ सपन्यो देखी नाहिं । 
i i रिगविद जुजविद साम अथरबन सुनियत आल्हखंड के माँहिं ॥ 
: वेदन देखे हम कबहूँ हैं मोरे अनदाता जजमान । 
पेट चलैयत है कलजुग माँ, तुम्हरे धरन पायकै दान .॥ 
तब लगि लाला फिर उठि बोले कहुना वेद मिलै महराज । 
वेद बिना तुम पंडित कैसे दच्छिना लेत न आवै लाज ॥ 
धरम के अगुआ बाहन देउता तिन घर वेद न निकरै हाय | | 
इतना सुनते wet परिगा सब रहि गये सनाका खाय ॥ | 
कोऊ कहै कासी ते मँगवाओ कोउ कहै कासमीर माँ आय । 
चंदा करि लेव सब धन वाले बूड़त राखौ धरम बचाय ॥ 
इतनी बातन के कहते खन गे जजमान सनाका खाय । 
P करन बियारी कोउ चलि डगरो काहुक लगी हगास मुतास ॥ 


| $ बड़ि-बड़ि पगडिन के पहिरैया उठि उठि चलिभे चूतर झारि । 

i बड़े बहादुर धरम धरैया तिन कोलियन की पकरी राह ॥ 

fi घोंच उठावै पंडित लाला vet अनेगने दुझचारि | 
| कचहरी भर्र परिगा औ बरखास भओ दरबार ॥ 


si देखौ जैहै अब फिर कवहूँ कहि-कहि चले धरम रखवार । 

f खबरि फैलि गै यह कंपू में पंडित करिहे भर्म प्रचार ॥ 

, गप्पाष्टक के चेलन की कलई खोलि हैं पंडितराज । 
वेद Ate सव कासी ते बूड़त रखि है धर्म जहाज ॥ 


192 / प्रतापनारायण मिश्र रचनावली : 1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमहू जानी अपने मन माँ जागे कानपूर के भाग | 

वेद परावन पंडित ae ae हिंदुन के अज्ञान ॥ 
हाय सब आसा निरफल है गईं यारो राम रचै सोइ होय । 
मरत-मरत दयानंद मरिगे हिंदू रहे आजुलगि सोव ॥ 

पूत वियाहैं पाँच बरस को गहने धरत फिरें RR | 

| रुपया Gh जल्लाधन पर घर भरि देहिं पतुरिवन FR ॥ 
| वेद मँगैवे के चंदा को सुनतै नाम सूखि जिउ जाव | 
ऐसी सरधा जजमानन की धनि-धनि धरती को परभाव ॥ 

दोषु न कुछ लाला भैयन को लच्छन अस उपरहितन क्यार | 

होय आसरा जो सीधा को तौ, खनि st जाव दुआर ॥ 
` वेद मँगैवे की बातन हित बोलन फिर निकरे टुसराय । 
धनि-धनि ` भुम्या कानपुर की एकौ बात न Bak जाव ॥ 

जस उपरहिता तस जजिमानौ तैसे सेवक स्वामी क्यार | 

कहाँ लौ बरमौ मैं कंपू को घर-घर बातन के बेवहार ॥ 
बड़ि-बड़ि बातें सब ते सुनिल्यो करनी रामचंद्र को नाँव । 
केहिकै-केहिकै करौ बड़ाई यह सब धरती को परभाव ॥ 


॥ इति दूसरी Bere ॥ 


गैया माता तुमका सुमिरौं कीरति सब ते बड़ी तुम्हारि । 
करौ पालना तुम लरिकन कै पुरिखन बैतरनी देउ तारि ॥ 
TR दूध दही की महिमा जाने देव पितर सब कोव | 
को अस तुम बिन टूसर जेहिका गोबर लगे पवित्तर होय ॥ 
चारिउ जुग माँ तेरि पूजा है साका गावैं वेद पुरान । 
तुम्हे नाते कहवावत हैं श्रीगोपाल कृष्ण भगवान ॥ 
उऊ बराह्मम जग जाहिर हैं ब्वालैं पंडित औ खेतिहार | 
ह तिन माँ पहिले छाप तुम्हारी पाछे a Ret FAK ॥ 
` हैके तुम्हें न मानै तेहिके जीबे का धिरकाल । 
TR दुख माँ जो न पसीजै राकस उड पापी चंडाल ॥ 
हिंदू धरमन की पोथिन माँ सब कहूँ छमा दया अधिकाय | 
पै गऊ बराह्मन के हित आज्ञा है तुरंत मारे औ मरि जाय ॥ E 
| जिनके लरिका खेती करिकै पालें मनइन के परिवार । | 
। गाइन की रच्छा माँ जो कछु यतन करौ सो थ्वार ॥ 
| E के बदले दूध fad मरिके देंय हाड औ चाम । 
धनि वह तन मन धन जो आवै ऐसी जगदम्बा के काम ॥ 


f 
| 


Ets 
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कहाँ लौ वसौ मैं गइयन का जिनके कोटि कोटि उपकार । 

देवता मनई सब जानत हैं माता कहैं बूढ़ औ बार ॥ 
सतयुग त्रेता और द्वापर लग गाई देउता रही हमार । 
रच्छा करत रहै सब राजा पूजत रहे बूढ़ औ बार ॥ 

तिनके afar हम कलजुगहा कायर कूर कपूत गँवार 

घर के भीतर बड़े लड़ेवा बाहर बुचरी के औतार । 
राजा हमरे भये कलजुगहा जयचंद और पिथौरा राव । | 
लरि लरि आपुस माँ चापर भे मरिगे हमें गुलाम बनाय ॥ | 

धन बल धरम करम हिंदुन के बंटाढार भवे यक साथ | 

राज मुसल्लन के हाथन गा भारत माता भई अनाथ । 
जैसी अजलति तुरकन कीन्ही सो सब जानत है संसार । 
उऊ We तीरथ देवता बंटाढार भवे एक बार ॥ 

कासी प्राग अयोध्या जो माँ जहँ जहँ रहे दिव्य अस्थान 

मंदिर तोरि महजितें कीन्हीं निस दिन देउतन के अपमान । 
अहल खंड की पोथी लैके द्याखौ तनक लिखा कस आव | 
जहाँ Wa है ऊदन को भुखा Wa wR गाय ॥ 

को अस हिंदू ते पैदा है जो अस हाल देखि एक साथ । : 

रकत के आँसन रोय न उठि है माथे पटकि टुहथ्या हाथ ॥ 
Sea पापन ते चौपट भा ज्वानो राज मुसल्लन क्यार | 

Ped पै सब के धर्मन की रक्षा भई औते अँगरेजी सरकार ॥ 

रेज न की सब परजा बनि yd टुख सुख कर्मन जौन । 

कोऊ कोऊ लाख जतन करि हारै पै हरिहरै ते राखै कौन ॥ द | 

| 
| 


aa न लीजै धन दौलति को Rena दीजै काटि करेज । 

औरी बातन के सब सुख हैं मानौ रामचंद्र के राज ॥ | 
सब दुख सुख तौ जैसे तैसे गाइन की नहिं सुने गोहार । | 
जब सुधि आवे मोहिं गाइन की नैना बहै रकत की धार ॥ | 

feat की बातैं feat रहि गईं अब कंपू के सुनौ हवाल | | 

जहाँ के हिंदू तन मन धन ते निस दिन at धर्म प्रतिपाल ॥ | 
सम्वत उनइस सौ अड़तिस माँ आरजपंथी करें बिचार । | 
झूरी बातन के बकिवे माँ हम का हंसे सदा संसार ॥ 

भांड बावत हमें सहरुआ अब करिये कौन उपाव । 

जेहिते हिंदू हमका me कीरति चली जुगाधिन जाय ॥ 
कछु दिन at इन सोचन माँ अक्किल कौ न एको काम । 
तब लग SR परा बाबुन के भारतमित्र नाम (अखवार) ॥ 
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लिखी हकीकति तहँ गैयन की जेहि लखि राकसु लगे दवाय | 
गैया माता के जस दुख हैं औ रच्छा के जौन उपाव ॥ 
यह मन भाय गई अरिवन के गोरक्षिणी सभा जो होय । 
पाँच सवारन माँ धरमिन के हमहुँक जानि जाव सब कोव ॥ 
पंडित बहुत बसें कंपू माँ जिन का चारि खूँट लग नाँव । 
ब्रहुतक बसें रुपैयो वाले जिन घर बास लक्ष्मी क्यार ॥ 
जो कहुँ पंडित औ लालन का कोऊ तनुक देई फुसिलाव । 
मन बदलै माँ शांका नाहिन किरति चली जुगाधिन जाव ॥ 
मन माँ सोचें मनै बिसूरैं हाव मनही मन सब पछिताएँ । 
हम तो नक्कू यहि भुम्या पर हमरी कौन सुने अब हाय ॥ 
तब लगि इक अरिया उठि बोले भैया सुनौ हमारी बात । 
लाला माधोराम शहर माँ हमते करें प्रीति को नात ॥ 
धरम का dred हैं उइ लाला औ घर लक्ष्म्यू को अधिकार । 
जो कछु उनकी लहरि में आवै तौ सब बनि जाव काम हमार ॥ 
सबै सहरुआ उनका जानें मानें पंडित औ कोठिवाल | 
जो कहुँ उनके मन माँ बैठे तौ बनि जाव आज सब बात ॥ . 
करै खुशामद सब मिलि उनकी नीकी भाँति देउ समुझाव | 
राम ae सब बनि Se fart बनत-बनत बनि जाय ॥ 
यह मन भाय गई सबहिन के औ कोठी की पकरी राह । 
जैसी-जैसी बुधि माँ आई दीन्हीं सब समझाव बुझाव ॥ 
मन माँ आय गई लाला के है तो बड़े धरम का काम । 
पाँच पंच ते सम्मति ahs औ दै det नोटिस आम ॥ 
खबरि फैल गइ यह कंपू माँ ज्वानौ सुनियो कान लगाव | 
अब न tq मारी R she लाला लोग उपाव ॥ 
कोउ कहै भैया यह ना हैहे जालिम राज्य मलिच्छन क्यार | 
कोउ कहै यहि माँ शंका नाहीं ईश्वर Vee धर्म हमार ॥ 
कोउ कहै गोरा केहिका खैहें कोउ कहै राम रचै सो होव । 
ऐसे जै मुंह तै बातें रहिं हाँकै अपनि-अपनि सब कोय ॥ 
feat की बातें feat vet अब कछु सुनौ सभा के हाल | 
लाला फूलचंद औ मक्खनलाल की कोठी कै सब बात ॥ 
| के दिन सब कोउ जुरि आये देखवैया औ कारगुजार । 
कोऊ आवे हैं बेरिया पर कोड-कोउ पहरन समौ बिताय ॥ 
लगी कचहरी मुनि लाला की बैठे बड़े-बड़े उमराव । 
चूतर के संग चूतर om जाँपैं TGR रहि जायें ॥ 
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का छबि वरणो मैं मजलिस की भसमाभूत लगे दरबार । 
au रंग Rat कपडा झलकें शोभा तिलक ब्रिपुंड क्यार ॥ 
Rt हैं सोने की मानौ Re कलियुग क्यार । 
de अन्ता कोउ कोड पहिरे टडिया मनौ मेहरियन क्यार ॥ 
घड़ी अँगरखन माँ कोउ खोसे टिहुना छड़ी धरे कोउ जवान | 
भरिःभरि चुटका सुनी सँपें कोउ-कोउ चरचर चाबै पान ॥ 
बड़े-बड़े पंडित धरम सभा के बड़े-बड़े पूत महाजन क्यार | 
बड़े-बड़े चेला दयानंद के जिन घर वेदन के अधिकार ॥ 
आयकै बैठे जेहि क्षण सगरे औ सब करै लाग सल्लाह | 
मैं तुम तन तुम मोहिं तन चितवें ना मुँह खुलै न सूझ राह ॥ 
तब तक पंडित इक उठि बैठे बाँचे लाग वहै इकबाल । 
l j हमरी गैयन का बड़ टुख है कहत न बनै हकीकति हाल ॥ 
| | दिन-दिन नाश होय गैयन की भच्छे जाये बिधर्मी लोग । 
इनही पापन अनु न उपजे छीजै धन बल धर्म हमार ॥ 
तेहि ते भैया यह कहियत हैं लाला लोग रुपैया देव । 
पंडित सबका यह समझावौ दोनों लोकन माँ यश लेव ॥ 
पहिले थोरो धन लगाय के बाड़ा एक देउ बनवाव । 
गाँव खरीदों मनई राखौ औ भुस घास के करो उपाय ॥ 
TY बाँधि लेव गंगा करि लेव औ फिरि डौंड़ी देउ पिटाय । 
हिंदू हेके कबहू कोऊ जाने बिना न ae गाय ॥ 
जेहि का गैया बाँधत अखरै सभा के बाड़ा माँ दै जाय । 
नाहिन अपने घर माँ राखे चारा देहे. अमिखा भाय ॥ 
गोरस गोबर के दामन ते खैहेँ चारा wit गाय । 
` गाई कतौ न ढूँढे मिलि हैं मर हैं केहि का अधम कसाय ॥ | 
गावन-गावन मनई पठवौ नाहित इश्तिहार छपवाय | 
गऊ रक्षिणी सभा भई हे हिंदू सब मिलि करौ सहाय ॥ | 
सवे बजार सब मुल्ला करिकै यतन लेउ तसिलाय | 
जो जस जेहिके मनमाँ आवै दसखत चिट्ठा देव चढ़ाय ॥ 
सब रुजगारिन का समज्ञावौ धरम कै चुंगी देव लगाय । 
व्याह बराइति के खरचन मॉ समझो यह खर्च इक आय ॥ 
सब के मन माँ जो यह आवै आजुइ काम सिद्धि है जाय । 
फिरि सरकारौ ते समझावौ हाँ ते लंडन लागि कोउ जाय ॥ 
हाथ जोरिकै पायन परिकै रुपिया झरझर बरसाय | 
अकबर बादशाह दिल्ली के सव हिंदुन कै मरजी पाय ॥ 
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|. आगे देखि लेउ पोथिन माँ tay चुके बंद करवाय । 
कमर जो बाँधौ सब कोउ कसिके सुनिहें कसन विलायत राय ॥ 
एका करिल्यो भइ धरमिष्ठौ आजुइ काज सिद्धि हे जाय । 
dat देउता गैयाँ माता गैयाँ जियतौ मरत सहाय ॥ 
तिनकी रक्षा करिके सब बिधि ज्वानौ राखौ धर्म बचाव | 
धर्म ते बढ़िकै कछु नाहीं है धरमुइ मरतौ जिवत सहाय ॥ 
धर्म के ऊपर तन मन वारौ कीरति चली जुगाधिन जाव | 
खा अमरौती ना कोउ आवा ना da ते पीठि मढ़ाय ॥ 
सरग मड़ैया है सबहीकै कोउ आजु मरा कोउ काल्हि | 
धर्म के कारज जो करि set चलि है जुगन-जुगन लग नाउँ ॥ 
नाहित इक दिन मरे धरे सब कौआ गीध मासु ना खायँ । 
तेहिते भैया यह कहियत हैं कछु करि चलौ धर्म के काम ॥ 
मानुष देही यह दुर्लभ है समया परै न बारम्बार । 
सब Wad हौ | सब जानत हो ज्यादा कौन करै बकवाह ॥ 
डंका दैदेउ धरम नाम को औ कलियुग का देव भगाय । 
सुमिरन करिकै तपेशवरी का औ भैरों का चरण मनाय ॥ 
बंब बोलि देव भइ मजलिसिहौ कंपू में देउ अरर मचवाय । 
इतना कहते Wet परिगा ज्वानौ सुनियो कान लगाय ॥ 
| सब पर धरम देव चढि बैठें शोभा कछू न बरणी जाय । 
| सिकुरा डारै कोउ माथे पर कोउ भुँड चितै-चिते रहि जाव ॥ 
। कोउ कोउ लाला बैठे फुसकैं कोउ कोउ डारि देइ डिडकार | 
| लटक के मुच्छैं frat है गई औ कर मींजि-मीँजि पछितायेँ ॥ 
| तरे कि साँसें तरेहे रहि गईं उपरे ऊपर की रहि जायँ । 
| मन माँ सोचें मनै fagt हाय अब करिबे कौन उपाय ॥ 
| गऊ रक्षिणी सभा भये बिन हमरे जीबे का धिरकाल | 
| तब लगि लाला इक उठि बोले भैया साँझ भई घर जाव ॥ 
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दुसरी बैठक माँ सब करियो लैके रामचंद्र के नाउ । 
दुसरी महिफिल की बातन माँ ज्यादा कौन करे बकवाहि ॥ 
वई wa वई ga वैसे रीति वहै व्योहार । 
सब हिल मिलि कै दसखत कीन्हें अपनी सरधा के अनुसार ॥ 
| गनावै को धरमिन के को गमती के करै समार । 
हैमहूँ जानी अपने मन माँ अब ना रही कसरि इक आँक ॥ : 
कममर बाँधी है उन feet जो कंपू के आही नाक। 
जिनका अक्किल fet दीन्हीं जानै हालु Fe क्यार ॥ 
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| 
हँसी नौधरी सब सहि लीन्ही पै ना धरो सभा में पाँव । | 
दसखत वसखत औ बातन की ज्वानौ सभा भई दुइ चारि ॥ 
यहि बजार माँ वहि बजार माँ कुछ दिन मचतै रही गोहारि | 
दुइ इक कागद समाचार के अपने धरमन के अनुसार ॥ 
धति धति कंपू धनि कंगुहौ यह लिखि दीन्हीं धर्म विचारि । 
wafer जानी अब सब है है यहि माँ बीच'परन को नाहिं ॥ 
धन विद्या की जिन घर बढ़ती सब करि सकें पलक इक माहिं । 
साहब सूबा जिनका मानैं वै जो कुछ न करें सो थ्वार ॥ 
एक अकेले सब लावक हैं तेहि पर बूत अथाई क्यार | 
feat की बातें तो हियने रहिं अब आगे का सुनौ हवाल ॥ 
जैसे चापर भई सभा वह जैस भई धरम है नासि । 
“तालु बिगरि गा है काई से चुगुलन बैठि बिगारा गाँव ॥ 
तिरिया fant है मैहर माँ वह जा मानै पुरुष. कै आनि ।” 
स्वाथ फूट बैर आलस ते बंटाधार हिंदुअन FR ॥ 
धन "बल धरती धरम करम तन सब का फूट करै संघार | 
इक दिन पेठी सूर्यवंश माँ तब भई ws कैकई रानि ॥ 
राम निकरिगे बनोबास का राजा दसरथ तजे परान । 
इक दिन ta चंद्रवंशा माँ ज्वानौ सुनियो कान लगाव ॥ 
वीर कौरबा और पांडवा जूझे कुलाक्षेत्र माँ जाय | 
इक दिन पैठी गढ़ कनउज माँ जहना बसें कनौजी राय ॥ 
बैर पिथौरा ते उन कीन्हों गइ हिंदुन कै राज बिलाय । 
कैसे पैठी यह कंपू माँ जवानों सुनियो कान लगाय ॥ 
लगी कचहरी रज कलियुग की भरमा भूत लगे दरबार । 
कुरसी के संग कुरसी ut टेबिलैं रगरि रगरिं रहि जायँ ॥ 
बड़े-बड़े जोधा तहं बैठे हैं टिहुना धरे नगिन तलवार | 
मदिरा देवी हैजा ठाकुर फूट भवानी मत महराज ॥ 
सबके ऊपर स्वार्थ राना नगरी नामवरी के राज । 
कहें लौं बरणों मैं बीरन का at नाम सुने संसार ॥ 
तरि उठावे जह कोउ was तीनिउँ लोक होइ जरि छार | 
विछे गलीचा ई मजलिस माँ खोपरी पाउई धरत बिलाय ॥ 
फट फट कोऊ बोतल Ga कट कट कोऊ हाड़ चबाय | 
दे खाव अफ़ीमन को कोउ गोटा आँखी sat औ रहि जावँ ॥ 
के चिलमैं रे गाँजन की मानो बन माँ लागि दवारि । 
तबला उनकै लखनौहन को दँगला माँ होव परिन का नाचु ॥ 
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मटकै मुंशी उइ मंगचिरवा मेहरि मंसु परै ना जानि । 
। कपड़ा Wet उइ बदरन के नकलें करें कलेजिहा भाँड़ ॥ 
तहँ इक धावन दाखिल am झुकि झुकि करै बंदगी लागि । 
| नजरि बदलि गै रज कलियुग की औ धावन तन लगे बतान ॥ 
कुशल कुसलिया है धरती पर कैसे चलें राज के काज । 
हाथ जोरिके धावन बोलो कैसे हालु कहौं महराज ॥ 
सब कहुँ डंका बजे तुम्हारा घर घर आज्ञा चलै तुम्हारि । 
पै कंपू के मनइन मिलिकै उलटी रीति चलाई हाय ॥ 
गऊ tat जो कहुँ at get राज्य भंग ह्वै जाय | 
इतना कहते परलै परिगा राजा गये सनाका खाय ॥ 
मन माँ स्वाचैं मनै बिसूरैं हाय अब करिये कौन उपाय | 
और बरिया डोलन लागी at होने लाग ater ॥ 
नचत . कंचनी od St भडुअन तबला धरे उतारि | 
कलस सूबरन को मंगवावो तेहि पर बीरा fest धराय ॥ 
है कोउ जोधा मोरि मजलिस माँ जो कंपू पर पान चबाय । 
तब उठि बोलीं फूट भवानी हमका हुकुम होय महराज ॥ 
जातै कम्पू माँ चापर करौं नाहित मुँह न दिखाऊ आय । 
हाथ जोरिकै बीरा लैकै कूच को डंका दयो बजाय ॥ 
डेढ़ मिनट के रे अरसा माँ कंपू धुरो दबाओ आय । 
feat की बातें feat रहि गई अब आगे के सुनो हवाल ॥ 
इक दिन बैठे सबै अथैहा औ सबहिन मिलि करी सलाह | 
| हियाँ के बैठे कुछ ना ae करिये दौरि धूपि कुछ राह ॥ 
| हमरे घर माँ कोऊ नित आवै औरो सबके घर पर जाय । 
| तबहीं we जो होनी है ज्यादा कौन करै बकबाय ॥ 
| यह मन भाय गई सबहिन के ज्वानौ सुनियो कान लगाय | 
i. इक दिन a दुइ दिन हैगा वैसे रही रीति व्यौहार ॥ 
तब लगि ब्राह्मन eg कंपू माँ जिन घर फूट घुसी घहराय | 
नाम न लेहं मैं ब्रह्ममन को अस ना होय जीभ रहि जाय ॥ 
लिखो हकीकति जो पापिन कै अबहीं ay बररि रहि जाय | 
| सभा नसावन उइ दूनों भे जो मरभुक्खा कीरति क्यार ॥ 
| मन आई इक भैया के जिनका लगे न नेकौ बार। 
दौरत-दौरत हम मरियत हैं हेहै नाम खत्तिखि क्यार ॥ 
सभा बिगरि जाय गैया मरि ort चाहै धर्म पतालै जाय । 
नाम हमारो जो ना चलिहै तौ फिरि मुड्धुनि करें बलाय ॥. . 
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| 
l 
| aa नामवरी के रे लालच माँ सबते बोलि चले खौख्याय । 
Hit नौकर चाकर हम नाहीं हन कब लग दौरत मरें बलाव ॥ 
| इतना सुनते वहुतक बिगरे औ करि दई सभा को नासि । 
HA ` oa को डंका बजो फूट को औ कंपूहा रहे मुँह बाय ॥ 
लिखे रुपैवा जो चिट्ठा पर तेहिते उठिगै और सिवाय | 
नाम सभा को फिरि ना लीन्हों धनि धनि धन्ति कंपुहा भाव ॥ 
एक एक कसबी की मिस्सी माँ हसि हसि सहमन देइ लुटाव | 
कौन आसरा तिनते करिये सपन्यों afte धर्म सहाव ॥ 
करिकै जाफति अँगरेजन की मासु पसेरिन देई खवाय । 
| कौन आसरा तिनके करिये जिउ की करै रच्छिया हाय ॥ 
॥॥॥| नामवरी के रे लालच माँ चाहे रहे चहै घर जाव | 
आत्सबाजी फूँकि ged औ फुलवारी देई लुटाय ॥ 
समुझि बूझिकै खरच करन की पाटी गुरु पढ़ाई नाहिं | 
iif यहि कारन इस एक बरस माँ बीसन निकरि दिवाला जाहिं ॥ 
|| गऊ teat कठिन काम है नाहीं Ug लरिकवन क्यार | 
८ दिन भरि बाल के ऐंछेया नहिं करतूति दिखावनहार ॥ 
साका रहिहे जग उनहिन का जिन कुछ कीन धर्म के काम । 
झूरी बातन के करिबे माँ परिहे aaa aan नाम ॥ - 
सभा जोरिकै दसखत करिके पीछे सबै रहे मुँह बाव । 
| कैसे कहिये यहि भुम्या पर बाबा धनी मद कोड आय ॥ 
हॅम पंडित हन हम लाला हन जीभें अपनी लेईं खेलाय | 
धरम बिना विद्या और लछिमी ज्वानी कौन काम की आय ॥ 
शोभा साँची यह विद्या को सकिये धर्म समुझि समुझाय । । 
शोभा संपति की sat है नीके कामन माँ उठि जाय ॥ | 
वढ़िके गाइन की रक्षा ते को कहि सकै धरम कहुँ आव । | 
जेहिके करते दुहुलोकन माँ कीरति चली जुगाधिन जाय ॥ 
fen जिनके पाइ न ठहरे तिनकी कौन बड़ाई आय | 
se अस तो अपने अपने घर माँ सब कोउ चाहे सो बनि जाय ॥ 
तुरुक तेरैही की घर तिरिया राजा नाम धरै पति क्यार । 
मन समझावत कछु ना लागै पै करतूति छुआ के धारि ॥ 
नीकी नहिं निन्दा काहू की तेहिते कुछ न कही कहि जाय । 
= कोउ रिषि मुनि को बंश कहावै कोउ कुल राम कृष्ण को आय ॥ 
i iO EE ga । 
i आवति है यह सब धरती को परभाव ॥ 


= 
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अथ दंगल खंड 
(és) 
ग्यारह दंड नित उठि करै रोग न रहे शरीर । 
दुशमन दावादार को डर नहिं आवै तीर ॥' 
डर नहिं आवै तीर रहे मन मस्त सदाहीं । 
लाख बुढ़ापा होव घटे कबहुँ बल नाहीं ॥ 
कहैं अक्खड़ Heed छानिकै भंग दुबारा | 
भजो सदा शिव शक्ति करो नित उठि दंड ग्वारा ॥ 


बीर सुमिरिये रे बजरंगी बाँके पत अंजनी क्यार । 
बली न ऐसो कोउ कहुँ उपजो सागर कूदि गये वहि पार ॥ 
बम्ब बोलि दई गढ़ लंका में मारे बड़े-बड़े बरियार | 
कारज कीन्हे रामचंद्र के महिमा फैलि रही संसार ॥ 


अली मुरतिजा को गैवत है जो रन बाघु इलाही क्यार । 
हसि हसि dt गढ़ खैबर को औ बैरिन को डारो मार ॥ 
कंठ विराजौ am भवानी नैनन रहै लालरी छाव | 
बीर tat मैं गावत हौं भूले अच्छर देउ बताय ॥ 


गावन वारे को गरु दीजै औ बजवैये दीजो ताल । 
नाचन वारे को नेना द्यौ We को देउ ढाल तरवार ॥ 
कीरति दीजो उस्तादन को at चेलन को दीजौ नाँउ । 
| रुपया दीजो लड़वैवन को हमहुँक टिकस देउ खैरात ॥ 


| कंपू बस्ती रुजगारिन कै बनियन खतिरिन को अधिकार । 
सौदा at नाचै गावैं ad जुलफन का चिकनाय ॥ 
| लड़ें अदालति बढ़ि-बढ़ि हाथन aa हॅसि नैना लेड लड़ाय | 
| फक्कड़ लडिवो सब जानत हैं कुस्ती उस्ती कौन बलाय ॥ 


a कीरति गाइये गुरु छतई की लाखन दीन्हे बीर बनाय | 
| चेला ae रे अनगिनतिन दीन्हें as पेच बतलाव ॥ 
| बहुतक कुस्ती जानत लागे महिमा यह छतई की आय । 
बनो अखाड़ा नयेगंज माँ महराजा कै लेउँ बलाय ॥ 


जिनके चेला इसुरी पंडित साका उनको रहे चलाय । 
जानत मानत हैं सब कंपू पूजें बड़ेबड़े उमराय ॥ 
संबत saga सौ बाइस माँ sant सुनियौ कान लगाव | 
रहे aa feat हालसी सुपरडंट Je उमराय ॥ 
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कहँ लग act इन सहिबन का जिनकी बंदोबस्त माँ थाप । 
चोर जुआरी थर थर कॉर्पे आवैं बदमासन का ताप ॥ 
करी सफाई इन सड़कन की मुहरी पक्की दई कराय । 
राह सुधारि दई गंगा की मरिगामातु छिनारिन क्यार ॥ 
गंज कलट्टर कायम रहिहै चलिहै जुगन जुगन लगि नाव | 
रामु कै नित ऐसे आवैं साहब सूबा औ उमराव ॥ 
एक दिन साहब मन माँ सोचैं हियाँ अखाडून को अधिकार । 
गि होइ जो जलसा कहुँ कुस्ती को तौ मन मगन होय सब क्यार ॥ 
| सौख लडेवन को दूनी होव औ दिखवैयौ होय निहाल । 
| और तमासन ते उत्तम है अब लग नहीं feat यह चाल ॥ 
| 

| 


यह बिचारि कै अपने मन माँ गुट साहब से करी सलाह | 
प्राग नरायन को बुलवायो उनहुँक हालु दयो बतलाव ॥ 


यह मन भाय गई He के धनि धनि बोले मूड झुकाव । 
5 जो-जो रोगिहा औषधि art सो-सो बैटु देइ वतलाव ॥ 
$ धन्ति हालसी धनि गुट साहब धन्नि तेवारी जी महाराज | 
तिनहुन दंगल कायम कीन्हों ज्यादा कौन करै बकवाहि ॥ 


अब लग जैसे सब दंगल भे मैं सब हाल BS बतलाय | 
लगे महीना जब सावन को धरती रहै AT छाय ॥ 
TS Tg गड़ गड़ बादर गरजे कौंधा लपकि-लपकि रहि जाय | 
दादुर मोर पपीहा बोलें औ बन मां कोयल कुकुहाय ॥ 


भगत मनावैं शिव शंकर का रसिया बागन करें बिहार | 
परे हिंहोरा हैं घर घर मां गोरिया गावैं राग मलार ॥ 
जिनके कत्ता हैं घर भीतर तिनके सदा तीज त्योहार | 
रचि रचि मेहंदी दइ हाथन माँ चोटी We करै सिंगार ॥ 


is सब सुख बिसरि जायँ उड जिनके बलमा चलन ae परदेश । 
e आम्मा सोचें मनें बिसूरे कैसे ae कठिन कलेश ॥ 
a कारी बदरिया तुमका सुमिरौं कौंधा बीरन की बलि जाउ । 
FST बरसी मोरे अरा पर पीतम आजु रैनि रहि जाय ॥ 


घर नार्ही हैं तिका परैं राम ते काम | 
रैनि अंधेर बैरी बनो सतावै काम ॥ 


सॉपिन सी नरम करेजे माँ डसि जाय | 
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सावन भितिया जिनके गिरगै जिन घर लगत भैंस मरि जाव 
लगी पिरितिया जिनके छूटे जियरा पिंड रोग है जाय ॥ 
वहीं समैवा वहि औसर माँ कंपू -रंगभूमि ह्वै जाय 
आवैं पहलवान चहुँदिशि ते छोटे हाथी की अनुहारि ॥ 


चौवे आवत हैं मथुरा ते औ पंजाबी लहाउर क्यार 
रहे अखाड़न माँ नित गम्मति निश दिन कुस्ती के व्यौहार । 


कुछ दिन दंगल के पहिले बड़े-बड़े इस्तहार छपि जायँ 
तीन दिन लगि @ नगर माँ चारिउ तरफ मची घमसान । 
देइ रुपैया चेहरेशाही उइ कुरसिन पर बैठे wT 
और अठनी के खरचैवा बैठे तम्बुवा के तर जावँ ॥ 


fae vast की समरथि है तिनको हालु देडे बतलाय | 
oe सूखे हैं घामें माँ a परते जाँ नहाय ॥ 
होव अखाड़ा माँ जब कुस्ती आवै मजा देवारी क्यार । 
बदि बदि बाजी रे ज्वानन पर देखुआ कहैं पुकारि पुकारि ॥ 


भइ यहु जितिहैँ भइ यहु RRE जो चाहौ देउ cis लगाव । 
यहिमा व्यवरा ना परिबे को देखो कैस पंचैतो ज्वान ॥ 
तब लगि दुसरे उठि बोलत हैं रुपया हाथन में खनकाव । 
गंगा किरिया राम दोहाई कबहुँ यहु जीतन को fe ॥ 


इतने रुपया हम बदियत हैं जीती दूने लेउ गनाय । | 
राम बनेहें तौ बनि जैहैं भैया बनत-बनत बनि जाव ॥ 
ऐसे जुआ होय लाखन को ज्यादा कौन करे बकवाहि । 
सुनौ हकीकति अब ज्वानन की मैं तुम्हें हालु देंड बतलाव ॥ 


| जीतै पहलवान जो कोई बढि-बढि सबका करें सलाम | 
| लेइ निछावरि चारि ओर ते औ ऊपर ते मिलै इनाम ॥ 
। वाह-वाह साबस-साबस की चारों ओर धूम परि जाय । 
| धड़ बजवावत घर का डिगरे गलियन' we धमाका छाय ॥ 


जो कोउ हारि जाय करमन ते वहु ना चितवै मूड़ उठाव । 
तरे की ws तरेहे रहि गई उपरे ऊपर की रहि जायें ॥ 
शेंडे. माँ सोचै मनै बिसूरै भै धोखे माँ हारि हमारि । 
तुम्हें विधाता यहु ना चहिये हमरी नाक दई कटवाय ॥ 
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जल्हें हालसी रहे कंपू माँ अपने हाथ कीन सब काम । 
डर के मारे दोउ सहबन के कबहु न मसा लगे भुनाय ॥ 
जब ते इनकी बदली होइगै औ चलि बसे तेवारी राय । 
T नाउँ रहो दंगल को उइ दिन बीति गए अब हाय ॥ 


ना कोउ आवै हाकिम आला ना वह रीति न वै व्यौहार । 
जो जस चाहै सो करि गुदरै मानो खेलु बिटेवन क्यार ॥ 


| हियाँ की बातें हियनें रहि गईं अब आगे को सुनो हवाल । 
और बयरिया डोलन लागी और होन लाग व्योहार ॥ 
सन सत्तासी केरि हकीकति मोरे बूते कही न जाय | 
नानामरदी भइ दंगल माँ सबहिन दीन्ही अरर मचाव ॥ 


जिनका टिक्कस मिली सेति माँ डटिगे उइ भोरही ते आय | 
दै दै रुपया जो भीतर गे उनका मिलो न ठौर ठिकान ॥ 
ag चितवैं मुँह सबही को उनकी कोड न पूछे बात | 
कुछ कुछ जिनके साथ चिन्हारी सोउ मुँह फेरि-फेरि रहि जायँ ॥ 
कुरसिन se हिमायति वाले भलमंसन को कौन हवाल | 
धरतिउ ठाढ़े का दुरलभ है ae पॉड सुन ह्वै जायँ ॥ 
जान न पावै कोड रौसन पर गुरगा राह रोकि भे ठाढ़ 

जिन्हें सहारा कुछ भुजबल को उड़ तौ पहुँचि गये धकियाव । 


जिनकी देही माँ बलु नाही उड़ मुँह बाय बाय रहि जाये । 
आधे दामन fase फेर कोउ ना लागे हाय गुहार | 
ih एकु रुपया दै भीतर गे दुसरौ देवै को तैयार 
; | तहूँ न नेतु लगो कुरसी को बेड़ा मोर लगावै m ' | 


n हिंदुस्तानी घिस घिस फैली औ महनामधु कही न जाय । 
i जिउ चाहे घर लौटि जान को लालचु लगे रुपैया क्यार ॥ 
जैसे तैसे रेय खोझि कै दरसन भये तिपाइन क्यार । 
बड़े-बड़े पगडिन के बँधवैया बड़े-बड़े बाबू ऐनकबाज ॥ 


: मुड़वा जूतन के पहिरैया सब काँधे पर लाये उठाव | 
ज्यों त्यां करि बिंचन पर बैठे शोभा कहू न बरनी जाय ॥ 
IR के संग चूतर रारें À रगरि रगरि रहि जाय ।` 
घड़ी अँगरखन माँ कोउ खोंसे टिहुना छाती धरे कोउ ज्वान ॥ 


ee 
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फर फर कोऊ चुरट उडावे चर चर कोऊ पान चबाव | 
tis हलावत है कोउ बैठे कोऊ सीटी रहे बजाव ॥ 
wane वालेन की चिलमें उड़े धुँवना रह्यो सरम मड़राय | 
और . बयरिया डोलन लागी ओरे होन लाग व्योहार ॥ 


जोड़ें छूटी रे ज्वानन की ज्वानौ सुनियो कान लगाव । 
बाधि जाँघिया उइ ठाढ़े भे छोटे हाथी के अनुहार-॥ 
ताल ठोंकि कै जाँघ and माटी तन माँ लेड लगाव | 
अली मुरतिजा को सुमिरन करि लै बजरंगबली को नाव ॥ 


` 


चरन मनावैं उस्ताजन के आपन हुनर चलैं दिखाव ॥ 
धोबी पाटा कूल बहिल्ली औ इकटंगा के व्यवहार | 
टॉग सवारी, सखी, हलाकू, चरखा, दस्ती, हत्थ उतार ॥ 
पेच हजारन हैं कुस्ती के मोरे बूते कही ना जाव । 
देखें उचकि उचकि देखवैया जिनके मारु मारु रट लागि ॥ 
मारे गरमी के जिउ निकरे औ मुँह सूखि सूखि रहि जाव । 
उठि कै जइये जो पानी को तौ फिर ठौर मिलन को नहिं ॥ 


मुहर कटोरा पानी होइगा सबके प्यास प्यास रट लागि । 
पंखा ay हैं देखन का कोऊ हाथ लगावत नहिं ॥ | 
बीसन इन्तजाम करवैया we बने न एकौ बात । र | 
जैसे तैसे सभी fad दिखवैवा औ कारगुजार ॥ 


तब लगि aha को ae भये उइ सिद्दीक और गुलजार | 
नामी कुस्ती के Yad खन सबहिन दीन्हीं अरर मचाय ॥ 
कोउ अखाड़े माँ कूदे परे कोऊ" उचकि-उचकि रहि जाय | 
कोउ काहू को धक्का मारे कोऊ रहिं रहि कै चिल्लाव ॥ 


अरे dat अरे संतरी ददुआ लागो मोर गुहार । 
इनका आगे ते aad नाहिंतु होन R तकरारि ॥ 
| दियो sta का हम नाही एई बड़े दिखेया आवँ । 
अपने-अपने रंग सब माते कोठ न सुने लाख चिल्लाउ ॥ 


बतने बातन बतबढ़ am at बातन माँ बढ़िगै रारि । 
जालिम धक्का भो पाळे ते कोउ न देखे अपनि पररि ॥ 
तड़ तड तड़ तड़ कुरसी टूटें बिन्चैं गिरीं भरहरा खाय । 
कपड़ा फाटि गये लोगन के है गई लस्तपस्त पोसाक ॥ 


| 
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| हँकरातुकरी भई लरिकन माँ घूँसा चलन लगे औ लात 

| लोग सयाने तब लग कूदे जिनके बाँट परी तकरार । 

| पट्टा पकरन कै नौबति भै बिखधर दंगल के मैदान 
जो कुतवाल न ae होते मचतौ बीस बिसे घमसान ॥ 


| aft धनि अली हुसेन बहादुर बेड़ा खेड लगायो पार 
| जस भेडिन माँ tsa पैठे जैसे नहरु बिदारें गाय ॥ 
| लैकै हंटर घुसे भीर माँ जिनके मारु मारु रट लागि । 
| अल्ला अल्ला करं मुसल्ला हिंदुन परो राम से काम ॥ 


wat कोड़ा रे पीठिन पर सब दलु रैनु बैनु है जाव 
कीन्हों कोतवाल साहब ने जैसे तैसे as पटाउ | 
तब लगि और जोड़ ठाढ़ी भई ज्वानौ सुनियो कान लगाव 
कसी परधनी रे मिस्सर ने बाँको बाघु कानपुर क्यार ॥ 


चू चू चौबे मधुरा वाले ओऊ ठाढ़ भवे ललकार 
सुनो हकीकति यहि कुस्ती को मैं तुम्हे देउँ बतलाय । 
घेरे कै ae भये देखवैया पाछे वालेन करी NER | 
सब डर भूलि गये पूलिस के मानौ बिन राजा को राज । 


ag a भरौ करिकै dah सायबान गिराय | 
कोऊ बॉसन पर चढ़ि बैठे मानो पूत नटीनिन क्यार ॥ 
कोऊ उचकि गये aga पर ate बंदर के व्यौहार । 
कहुँ कहुँ ढेलन की बरखा भइ कहुँ कहुँ ईटन कै बौछार ॥ 


hi खोपरी फूटी बाहे et औ बुबकारिन ae घाव | 

f भर भर करो चवनिन वालेन अपने समझि लयो मनमाहिं ॥ | 
| घुसौ अखाड़ा के धुर भीतर समया फेरि मिलन को नहिं । । 
is हल्ला करिके बहुतक घुसिगे बहुतक घुसिबे को तैयार ॥ | 


F जेहिके लाठी तेहिकै भैसी बिखधर दंगल के मैदान । 
| देखी अजलति कोतवाल ने नैना रक्तवरन है जाय ॥ । 
| कुरसी परते ae हैके जंगी हुकुम दयो कराय । 
| पुलिस सवाज ते अस बोले इन पाजिन का देउ भगाय ॥ 
इतना कहते Wet परिगा औ घुसि परे पुलिसहा ज्वान । । 
कानिस्टिबिलन को डंडा चलै कोडा फटकि फटकि रहि जाय ॥ | 
जौनी कैती हंटर फटके सब टीडी अस जायँ उड़ाय । | 
भगदड़ परिगै रे दूगल माँ देखुआ करें तराहि तराहि ॥ 
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ait न मरियो हमें न मरियो हम ना करी कबौं तकरारि । 
पहिले हल्ला कायर भागे दुसरे भागे पतुरिवा बाज ॥ 
तिसरे हल्ला उइ भागत हैं जो परनारिन के असनाह | 
कोऊ लरिकन का गोहरावैं कोऊ पुरिखन को चिल्लाबँ ॥ 


टोपी उछरति है काहू की पगिया फँसै गरे बिच आव ॥ 
बड़ी बड़ी बग्धिन के चढ़वैया बड़े-बड़े लोग फिटन असवार 
ज्यों त्यों भलमंसी बचाय के अपने घर की पकरी राह । 
मन माँ सोचें मनै बिसूरें औ मन ही मन सब oa 
कुस्ती उस्ती कुछौ न देखी नाहक आवे दर्वि गँवाय । 
ओई भले रहे दंगल माँ जिनका टिकस मिली खैराति । 
दै दै रुपया धक्का खायें हमरी अक्किल गई RA । 


बाभन पोंगा तो होते हैं हियना पोंग . छतीसौ जाति । 
निन्दा कीजै कह काहू की सबही भैया लगें हमार ॥ 
जो कहुँ बंदोबस्त न सुधरो तौ दंगल माँ जाय बलाय | 
हमरी देही मां बलु नाही. धक्कौ we हंटर खाये ॥ 


सुनौ जो fart बंदोबस्तिहा अबहूँ सावधान है जाय । 
मुफ्ती टिकस बहुत ना at कि बहु बाड़ा <a बढ़ाय ॥ 
धरती थोरी बहुत देखैया यहिमा पूर परै को नहिं | 

काम चौकसी ते सब करिये कीरति चली जुगाधिन जाय ॥ | 


नाहितु हँसिहे घर बाहर के धरिहै देश बिदेशिहा नाउँ । 
जनिहें सब बूढ़े औ बारे कंपू कि धरती को परभाव ॥ 
बुरे ज मनियो कोउ आल्हा सुनि साँची पेट पचै ना बात | 
अलहैतन पर रिस ना करियो आओ यार चिलम उड़ि जाय ॥ 


दिलजानी 


दगा के रूप दिलजानी । 

छल के सिंधु झूठ के भाडे कोटि कपट के खानी ॥ 
पहिले प्रीति दिखाय हाय फिर तिपट निठुरता ठानी | 
तन मन लै फिर बात न पूछी कीन्हीं निज मनमानी ॥ 
काह करों कित जाउँ हाय हाँ सुधिंबुधि सकल हिरानी । 
हा परताप कुठौर Hatt मन करि सनेह पछितानी ॥ 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्रीति का फल 


प्रीति किये को यह फल पायो । 

जिनकी हमहिं सुरति निशिवासर तिन हम कहेँ सब बिधि बिसरायो ॥ 
जिन हित लोक वेद सब छॉड्यो तिन मुखहू FAG न दिखायो | 

द्वार परेह परताप न पूछ्यो काको कौन कहाँ ते आवो ॥ 


/फरवरी, हरिश्चंद्र, Fo 2] 


सवैया सप्तक 


आगे रहे गतिका गज गीध सुतो अब कोऊ दिखात नहीं है । 
पाप परावन ताप भरे परताप समान न आन कहीं है ॥ 
हे सुखदायक प्रेमनिधे जग यों तो भले औ सबही है । 
(पर) दीनदयाल औ दीन प्रभो तुमसे तुमही हमसे हमही हैं ॥ 


भाग हैं फूटे सबै विधि सर्वसु लेति है लूटे विलायत सातों । 
ताप रहा परताप जू मानत वैदिक जैनन भ्रात ज्यों नातो ॥ 
भारत आरत बूड़त हाय दिखात न कोऊ जु पार लगातो | 
झाँझरी नाव चढ़ी नदिया wee बवंडर केवट मातो ॥ 


तेरिए मूरति के रचिबे को रहो विधिना चित बीच बिचारी | 
ताहित केती उमा रमा सी निज हाथ सुधारन हेत सँवारी ॥ 
तोहि बनाइबे पै परताप बनाइ सक्यो न कोऊ वरनारी | 
साचेहू तेरे समान की आन तिया न जहान में प्राण पियारी ॥ 


राखिये आपने ही अधिकार जु हैं कहुँ सेत असेत जहान में । 
रूप अनूप दिखाय प्रताप जू काहुहिं राखिये नाहिं अयान में ॥ | 
सुंदरताई सुने लगि जो तेहि फॉसिये प्रेम फंदे इक आन में । | 
यों कहती हैं कछू Seat अलके लगि प्राणपियारे के कान में ॥ 


जाको जौन अहै तौन ताको मिलै मानो | 
यह बचत पुराने बुद्धिमान के कहे हैं ॥ 
पै है जो संदेश तैन वाते रहि जैहैं । 
नेक प्रेम को है नेम दृढ़ मानि मन गहे हैं ॥ 


| 
। 
भी न होत तऊ कीजै कहा | | 
परताप मिले बिन हाँ लगि cue दुख सहे हैं ॥ | 
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छनक wate सतरैहें है छनक नैन छनक हँसोहैँ है अनंद उमहत हैँ | 
हाँ हाँ नही रस भरे वैन परताप छन कहि आवैं एक छन सुख ही रहत हैं ॥ 
मंद मुसकान ie नासिका की मुरि जानि देखिवे में स्वादित सुधाहूँ सों महत हैं | 
गोरस के देत ज्यों-ज्यों हठति पियारी त्यों-त्यों जो रस चहत लाल सो रस लहत हे ॥ 


aa बादर मतंग मतवारे जासु लाले-लाले लसत रिसालेन को साज हैं । 
चपला की चमक पताका फहरात भौन घन घहरात तौन दुन्दुभि अबाज है ॥ 
धावन पवन यश गावन चकोर मोर राजत प्रताप सब राजसी समाज है । 
कैसे कविराज थौं बसंतै रतिराज कहैं बीस विसे देख्यो वरषा ही ऋतुराज है ॥ 


[जुलाई, हरिश्चंद्र, Fo 1] 


कलियुग ककहरा 


कक्का का करम धरम सब टूर बहैए | 
GET खा खुले खजाने होटल जैए ॥ 
गग्गा गा गोरों का सा भेष बनैए | 
FET घा घर के धान पयार मिलैए ॥ 


FET चा चुरुट सरे बाजार चबैए | 

छच्छा छा छल बल करि ट्रथ-ट्रथ चिल्लैए ॥ 
जज्जा जा जुवा नहीं चूड़ी फिंकवैए । 

झझझा झा झगड़ा करि धर्मी कहवैए ॥ 


टट्टा रा टेबिल पर खाना चुनवैए | 

ठट्ठा ठा ठाढ़े मूतत शरम न खैए ॥ 
| SSSI डा डगर चलत भुई खोदत रहित | 
| ढढढा ढा ढोंग रचे बिन बात न कहिए ॥ 


तत्ता ता ता को टा उच्चारण कीजे । 

थथ्या था थाती धरी हजम करि लीजै ॥ 
ददद दा दान नहीं पर चंदा दीजै । 

धध्धा धा धरम के नाते ईसा की जै ॥ 


। 

| 

| 

| 

| जनना ना नाम नागरी केर मिटेए । 
पप्पा पा पंडित जी को पोप बनैए ॥ 
फफ्फा फा फिक्र देश का कभी न करिए । 
बब्बा बा बड़ों का नाम फुलिशकेप धरिए ॥ 
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भभ्भा भा भाई-भाई नित उठि लरिए | 
मम्मा मा मात पिता को लातन मरिए ॥ 
। यव्या या यारों की भी हँसी उडेए । 
| रश रा राम-नाम से मुँह बिजुकैए ॥ 
। लल्ला ला लेडी जी की सेवा कीजे । 
वव्वा वा वाही पन में तन तजि दीजे ॥ 
सस्सा सा साहब की ठोकर तक सहिये | 
हहहा हा हिंदू मात्र से US रहिए ॥ 
अअआ आ अखबारों के दाम न दीजै । 
इइई ई ईश्वर का भी eo कीजै ॥ 
उउऊ ऊ उरदू हित तन मन धन दीजै । 
WE ए ए०बी०सी०डी० का जप कीजै ॥ 


(सु कवित) 

शिव रूप 
बाम बसें नित पारबती तऊ, जोगि सिरोमनि काम अराती । 
पान कियो अति तिच्छ हलाहल, तौहू आनंद रहै दिन राती ॥ 


भूत सखा घर घोर मसान, तऊ शिव रूप सदा सब भाँती । 
धन्य है प्रेम प्रभाव पवित्र, विचारत ही जिहि बुद्धि विलाती ॥ 


f नवोढ़ा 

i भावे अवासहि में दुरि बैठिबो, बास में आनन ढाकि रहै हैं । | 
ti बात चले I, गात सबै शहरात महै हैं ॥ | 
सोर करे सिसकी के घने, निशि नाथ ते दूरि रहोई चहै हैं । | 


£ लोग सबै रितु सीत की भीत ते, जारि नओढ़ा की रीति गहै हैं ॥ 


हिक | 


मारन मार ए ज्यों जग ते है उचाट उमाहत | 
बुद्धि रही थमि मेरी प्रताप, तिहारे सरूप समुद्रहिं थाहत ॥ 
बसि सुधा मृद बोलन में, मन कसिं लियो कि वनै न सराहत । 


। 

| 

| 

| 

| 

नेक हँसी में बसी करिके तुम, मोहिके मोहिं कहा कियो चाहत ॥ | 
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तरसाइयो ना 


कल पावै न प्रान तुम्हें बिन देखे, इन्हें अधिकौ कलपाइये ना । 
“परतापनरावन' जू के निहोरे, पिरीति प्रथा बिसराइये ना ॥ 
अहो प्यारे बिचारे टुखारिन पै, इतनी निठुराई जताइये ना । | 
करि एकही गाँव में बास हहा, मुख देखिबे को तरसाइवे ना ॥ | 


कहूँ कढि जेऐ 


योहूँ हँसै eae सब वोहू, टु. बिघि सों उपहास तौ हैऐ । 
तौ परताप वियोग की ताप में, क्यों फिर आपनो जीव जरेऐ ॥ 
होनी जु होय सु होय भले खुलि, खेलिये और उपाय न पैऐ | 
यों मन होत रहै सजनी, मन मोहने लैकै कहूँ कढ़ि जैऐ ॥ 


अठवारे में 


कीन्हों कहा तरुन जु लूटि लीन्हों नाहक में, 

दीन्ही बन कोकिलन सहज पुकारे में । 
आगि सी लगाय दई किंसुक गुलाबन में, 

भौंस को डारयो वाही बरत अंगारे में ॥ 
“परतापनरायनहू* को ना करत डर, ' 

काम को जगाव दियो हृदय हमारे में । ‘ 
सबहि सताय हाव लैकै रितुराज पापी, 

जैहै कि जमराजपुर आठ-अठवारे में ॥ 


सेना-वर्णन 
कहूँ घन भी गरजैं गजराजि | 
कहूँ महि खूँदहिं कूदहिं बाजि ॥ | 
कहूँ झमकै रथ भतिन भाँति । 
कहूँ wa Wet पदातिजु पॉति ॥ 
लसै अति सेन सजी चतुरंग | 
Tat फहराहिं ध्वजा रंग रंग ॥ 


बिणाजहिं बीर सजे तन त्रान। 
गहे कोऊ शूल कोऊ धनु बान ॥ 
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| | 

। लिये कर पहिस तोमर कोव । 

Hi होय 

| जिन्हें लखि कालहु को भय होव ॥ 

H चमक्कि रहीं चहुँधा असि नग्न । 

| सकें करि पर्बतहू कहँ भग्न ॥ 


चढ़ी चरखीन भयंकर तोप । 
at छिन माँहि विलोकहिं लोप ॥ 


| ae facta बन्दि RA | 
सुतें सहमैं सगरे रिपु जुत्य ॥ 


| eR बघान और उमंग | 
चढ़ें चित कोटि गुनो रण रंग ॥ 


i कहैं रण मत्त भई भट भीर । 
| अहो धनि है जय श्रीरघुबीर ॥ 
i [हरिश्चंद्र, सं० 7] 
| 
। तुझे याद करें 
चाल वह चल कि सभी लोग तुझे याद करें । 
काम वह कर कि जमाने में तेरा नाम रहे ॥ 
सुनै न काहू की कही कहीं कहे न अपनी बात । 


प्रमदास शुभ काज में लगो रहै दिन रात ॥ 


युद्ध नेह में 


! चले कर धर वीर खग्ग को । 
` रैन जे कडक प्रष्ठ पणा को ॥ 


चहै सदा निज 


yi 
SS \ 
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जै गोपाल कहियो (1) 


जात हौ पथिक लोग मधुपुर जो भरोसो दै । 
तुमहूँ प्रतापहरि सी गाढ़ तान गहियो । 
आपनु सयाने हो कहिये कहालौं और, 
जब तब ब्रजवासिन की सुधि लेत रहियो । 
विरह आवेसन में जो कछु कह्यो होव, | 
सिसरे सो ऊँच नीच बातन को सहियो । | 
हाहा बटोही मधुपुर पधारयो जो, 
मेरी गोपाल जी सां जे गोपाल कहियो । 


जै गोपाल कहियो (2) 


पीत पट अंग अंक जाल गुंज माल राजै, 
7] चद्धिका मयूर चूडवंशी कर चहियो । 
मकराकृत कुंडल प्रताप शुभ कानन में, 
देखि-देखि आभा अपन नैन लाभ लहियो । 
हाहा समीर वीर तोसो है निहोर एक, 
नेक वा विस्वासी के पास है बहियो । | 
मोपै कृपा करि बहु भाँति तू पावन परि, i 
मेरी गोपाल जी सों जै गोपाल कहियो । i 


जे गोपाल कहियो (3) 


जेते गये धीरज दै मधुपुर पथिक लोग, 
तेऊ फिरे ना एक नैन थकि रहियो । 
चित्र सी ठाढ़ी है जोवतों घर न मग, 
तुमको विलोकि उर धीर कछु लहियो । : 
जात हौ कहा पै प्रताप नेक ठाढ़े होहु, 
एक हम दीनन की बात हिये गहियो | 
हाहा बटोही वीर मधुपुर पधार्ो तो, 
मेरी गोपाल जी सों जै गोपाल कहियो | 


| 
| 
| 
H 
| 
Í 
| 
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भुलायो अनुराग 
खोलो जु किंवार ऐती वेर कौन टेरत हो, 
हौ तो वनमाली जाय feet बन बाग में । 
नाम मेरो माधव है कौन सी बसंत ऋतु, 
नाहीं घनश्याम, जाय बरसो तड़ाग में । 
हौं तौ हौं चक्रीधर, भाजन बनावो जाव, 
हरि हौं प्रताप जाय डोलो दल नाग में । 
जेती-जेती प्यारे ब्रजराज जू ने अरज कीन्ह, 
तेती-तेती प्यारी ने भुलायो अनुराग में । 


कान्ह-कान्ह रटिये (1) 


आँखिन ते आँसू के प्रवाह नित व्यापे ze, 

कारे भये शोभा प्रताप कुच पटके । 

आह के दाह में दहत निशिवासर देह, 

कृशत कलेवर में खाल रह्यो सटके | 

ऊधो जी कृपा करि कहियो संदेशो एतो, 

| गहि के चरण सरोज वा नट के। 
ब्रज की नवेली बिरहाकुल वियोगाधारी, 

94 तजि हैं अब कान्हःकान्ह रटिके | 


कान्ह-कान्ह रटिये (2) 


È सींचि-सींचि चंदन सुगंधन सों अंग ऊधो, 
j = फूलन सां Bat छबीले छबि लटके | 


f ares बेलिन में नवल बनेलिन को, | 
| लेले प्रताप डोले ओट पीतपट के । | 
। ते गात मेरे अब राखन चढ़ाइबे को, l 


Wad पठाई जोग पाती जग जटके | 
ऊधो उपाय अब दूसरो न आनि रहो, 
तजिहें परान अब कान्हःकान्ह रटिके । 
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कान्ह-कान्ह रटिये (3) 


नेक नंदबाबा की आँखिन ते सूझत नहिं, 
जसुदा सो गई है आस जीवन की घटके । 
हुँकि-हुकि हारंन में चरती न धेनु ऊधो, 
सूखि-सूखि शाखा रहे वृंदावन .बट के । 
राधा की वाधा प्रताप ना कही जाव, 
है रही कुश तनु कलेश बीच TÈ | 
मिलाओ कैसेहू एक बार तो परान ना तो, 
wae परान अब कान्ह-कान्ह रटिके | 


कान्ह-कान्ह रटिये (4) 


हसि रही सेवरी vas या गोकुल की, 
भटकी न नेकहू गुरजनहू के हटके । 
लीन ह्वै मुरली के स्वर में प्रताप दीनी कुल की, 
कुलीनता We कर È | 
ते पीव मेरे अब चेरे भये कूबरी के ऊधो, 
न जानी विधाता केहि घटके | 
सही जाय कोन पै बिहारी की विरह शूल, 
तजि हैं परान अब mere रटिके | 


लोकोक्ति शतक 
भजहु प्रेममय देवता तजहु शंक समुदाव | 
“एके साधे सब सधै सब साधे सब जाव' ॥ 1 ॥ 


| चारि बेद कर सार यह सुनि राखहु सब कोव । 
ढाई अच्छर प्रेम के पढे सो पंडित होय' ॥ 2 ॥ 
व्यापक ब्रह्म सदा सब ठौर, बादि चारि धामन की दौर । 
| कस न देखु मन नयन उधारि, कनियाँ लरिका गाँव गुहार' ॥ 3 ॥ 
| 


सब रटि डारै बेद पुरान, जब तप ब्रत करि होमै प्रान । 
बिन हरि भगति शांति नहिं भय, Bo पछोरे उड़ि-उड़ि जाय” ॥ 4 ॥ 


प्रभु करुनाकर शांति निकेत, तिहि तजि पूजत भूत परेत । 
कस सुख पावै असिं मति जासु, दही के धोखे खाव कपासु' ॥ 5 ॥ 
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मतबादी इहि हित सिर Fe, मुक्ति मिले जनम मरन Be | 
सब ते निस्पृह प्रेमिक लाव, लेना एक न दना दोय' ॥ 6 ॥ 
faa हारेह हार जीतेहू हार हैं । 
fia वृथा उपदेश सवै परकार हे ॥ 
ज्ञान दग्ध जड़ हठ न तजै निज जीव ते । 
क्रीम न मीठी होव जु सींचौ घीव ते! ॥ 7 ॥ 
पढ़ि कमाय कीन्हों कहा हरे न देश कलेश । 
जैसे कत्ता घर रहे तैसे रहे विदेश' ॥ 8 ॥ 
निजता निज अचार निज जात, कबहुँ अहितकरहू हे जात । 
तबहु म निदरौ भल याही है, अपना फिर भी अपना ही हे. ॥ 9 ॥ 


| गहत पादरिन कर उपदेश, जिन्हें न इतनहु मति कर लेश । 
| अंत अहितकर पर आचार, आन का चूमे मुँह भर लार' ॥ 10 ॥ 


| निज हितलगि पर अनहित करई, अवसि सों दुख सागर मई TE | 
j इहि महँ नहिं संशय जग गावे, जैसा करै सो वैसा पावे' ॥-11 ॥ 


y w नहिं निज पूरन अधिकार, तहँ प्रभुता प्रगटन- अविचार । 
wale चूकत नसै अनंद, “परधन बाँध मूरखचंद/ ॥ 12 ॥ 


काम निकासिव साम दाम भय भेदते | 
सब संग इक से रहत लहत नर खेद ते ॥ 
पररुख लखि चलिबो age की बात है | 
'आँधर बैल भवाय के जोता जात है” ॥ 13 ॥ 


i निज हित साधे निलज है तिहि किमि अरि दुख देई । 
नंगा परा बजार में चोर बलैया ae’ ॥ 14 


भाव भाय आपस में wt, परदेसिन के पायन परैं । 
Fe द्रेष भारत शशि राहु, घर का भेदिया लंका दाहु' ॥ 15 


भायप तनक परस्पर नहिं जहँ । 
सरल सनेह न हरि चरनन महँ ॥ | 
जगतदास कस होंहिं न आरज | 

निबर की जुड्या सबके सरहज' ॥ 16 ॥ 


प्रीति परस्पर राखहु मीत, जइहैं सव दख सहजहिं बीत | 
नहिं एकता सरिस बल कोय, “एक-एक मिलि ग्यारह होय” ॥ 17 ॥ 
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सर्वसु लिए जात अँगरेज, हम केवल लेक्चर के तेज । 
श्रम बिन बातें का करती हैं, He टेंटकन गाजैं टरती हैं! ॥ 18 ॥ 


अपनो काम आपने ही हाथन भल होई । 
परदेशिन परधर्मिन ते आशा नहिं कोई ॥ 
धन धरती जिन हरी सुकरिहैँ कौन भलाई | 
“जोगी काके मीत कलंदर केहि के भाई ॥ 19 ॥ 


सब तजि गहौ स्वतंत्रता नहिं चुप at खाव । 
जा करै सों न्याव है पॉसा परै सो cia’ ॥ 20 ॥ 


बिन व्यवहार कुशलता सिखे, होइह कछु न पढ़े औ लिखे । 
हॅसिहें बात-बात पर लोग, बाह्मग साठ बरस लग ÑT ॥ 21 ॥ 


जन समूह महँ आदर लहै, साँचहु परतिष्ठित सो अहै । 
मृषा अहंकृति रत बड़ कब हैं “अपने घर के राजा सब हैं! ॥ 22 ॥ 


बल बुधि विद्या गुन अरु ज्ञान, सब पर हर इच्छा बलवान । 
इहि महेँ नहिं संशव राई है, बनि आए की बनि आई है? ॥ 23 ॥ 


चाहिव संन्यासिहिं संतोषा, चतुर सो गृहो जु संचव कोषा । 
यथा लाभ संतुष्ट अवाना, गगरी दाना सूद उताना' ॥ 24 ॥ 


एक बार सर्वसु नसानो कहीँ चूकते । 
ताहू पर उद्यम चतुर नहीं चूकते ॥ 
कोडी नष्ट कोश ते बची aga होती है । 
“भागे भूत की लँगोटी ही बहुत होती है? ॥ 25 ॥ 


अवसर पर कीन्हों नहीं वदि कुछ प्रयल हित हेत । 
fix पछिताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत” ॥ 26 ॥ 


पूत सकल तजि पुस्तक घोखु, करु पितु, मातु, बंधु, गुरु तोषु । 
जेहि जग कहे देखि तोहि तात, हित विरैना चीकत पात ॥ 27 ॥ 


अहो मित्र धन संचय करौ, सब गुन गन छप्पर पर धरै । 
जिहि विन बुद्धि बिकल सब काल, 'सौ चंडाल न एक कंगाल ° ॥ 28॥ 


प्रिये | पतिव्रत पथ दृढ़ गहहू, जेहि मडके ससुरे सुख लहहू | 
कुलटा निंदित सबै कहीं है, बात गए कछु हाथ नहीं है! ॥ 29 ॥ 


अए जरठ ! सब तृष्णा TẸ 
प्रभु पद पदुम प्रेम भरि भजहु । 
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जग कर करहु न कछु विश्वासा 
cq लग स्वासा तब लग आसा' ॥ 30 ॥ 


सद्गुन लेत wafer लौं न चूकिए 
है है कहा एते सँ जो कहै a थूकिए | 
नाहीं ते भली है जैसी जेती जामें जोत है 
'अरंडन के बन माँ बिलारुइ बाघ होत है! ॥ 31 ॥ 


गए समय के सोच में प्रस्तुत काल न देय 
| 'बीती ताहि बिंसारि दे आगे की सुधि लेव ॥ 32 ॥ 


अष्ट सिद्धि महेँ परै जु विघ्न, तबहुँ मन न करौ RT । 
होइहि अवसि अटुट श्रम करौ, 'सेतुआ बाँधि के पाछे परौ' ॥ 33 ॥ 


जिन आरंभ शूरता कीन्हीं, विघ्न परत हिम्मत तजि दीन्हीं | 
विरथा श्रम कर अपजस लहिये, gen नोन चाटि कै RY ॥ 34 ॥ 


देह लेह सब जग प्रति साथ, पै निज काज नीक निज हाथ । 
धन्य साहसी जसजुत जिवे, “कुआँ खोदि कै पानी RY ॥ 35 ॥ 


श्रमी साहसी दृढ़ बरियार, ताहि सहज जग पर अधिकार । 
झूठे न कहैं बात जग ऐसी, जेहि कै लाठी तेहि कै भेंसी' ॥ 36 ॥ 


उज्जल पथ वाहिनि जासु बुद्धि, तेहि सेव जु चाहसि चित्त शुद्धि । 
हत चेतस ढिंग वसिवो अकाथ, गंगा मदार को कौन साथ' ॥ 37 ॥ 


fom निलज निरालसी बनहु जु चहहु समृद्धि । 
अष्ट कपारी दारिदी जहाँ जाय तहँ सिद्धि, ॥ 38 ॥ 


मुख में चारि बेद की बाते, मन पर धन पर तिव की घातैं । 
धनि बकुला भक्तन की करनी, हाथ सुमिरनी बगल कतरनी' ॥ 39 ॥ 


आपन चरित सुधारत नाहीं, जग कहुँ उपदेशत न लजाहीं | 
धिक पंडितपन धिक बबुआई, 'काल्हि के जोगी माई माई” ॥ 40 ॥ 


नहिं सीखत सतगुन करि नेमा, निज हठ तजि न प्रचारत प्रेमा । 
तापर सुख चाहत अज्ञानी, किस बिरते पर तत्ता पानी' ॥ 41 ॥ 


सत्य योग्यता हित चित देहु, BSE मृषा ख्याति कर नेहु | 
बूटी पदवी सुख केहि ठाम, चलैं न पावैं कूदन नाम” ॥ 42 ॥ | 


छोड़ि नागरी सुगुन आगरी उर्दू के रंग राते । ज्या 
देशी वस्तु विहाय विदेसिन सो सर्वस्व ठगाते ॥ | 
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मूरख हिंदू कस न लहैं दुख जिन कर वह ढंग दीठा | 
a की खाँड़ खुरखुरी लागै चोरी का गुड़ मीठा' ॥ 43 ॥ 


तहँ तब ताल कुताल है जहँ यह गति टुरभाग । 
“अपनी अपनी डाफली अपना अपना राग ॥ 44 ॥ 


करत नहीं श्रम निज हित हेत, काल कर्म कहँ दूषन देत । 
बुद्धि आलसिन की गई बेढ़, 'नाचि न आवै आँगन टेढ़ ॥ 45 ॥ 


वीके देख भाल परिनाम, पाछे चतुर अरंभे काम । 
मुरख कर श्रम बिरथा लाव, “अंधी पीसे कुत्ता खाव' ॥ 46 ॥ 


पूरन करि लीजै इक काम, तब दुसरे कर लीजै नाम । | 
एकै संग अनेक विचार, 'बहुते जोगिन मठी उजार' ॥ 47 ॥ | 


निज गृह सुख साधन करि लीजै, पुनि पर उन्नति Fe मन दीजै | 
यहि बिन वह नहिं कहहिं महात्मा, पहिले आत्मा फिर परमात्मा’ ॥ 48 ॥ 


निशदिन करन परै अतिशय श्रम दूखै पद माथा । 
तब कहुँ धन, बल, बुधि विवेक विद्यादिक आवै हाथा ॥ 
एक साथ हरि लेत सु सब ढिल्लरपन चुणा । 
वेली जोरे परी परी महिमान Gare gT ॥ 49 ॥ ‘ 


बिन समरथि झूठी आशा है काहुहिं कर न खराब | 
उस दाता से सूम भला जो जल्दी देव जवाब ॥ 50 ॥ 


| इंद्रिय स्वादु निरत जन जोई, ताहि अवसि दुख होइहि होई | 
भोग रोग कहें को बिलगावै, 'जो गुड़ खाय सो कान ठिदावे ॥ 51 ॥ 


तजि निज तन मन धन कर लोभा, पर उपकार पुरुष कै शोभा । 
कौन चतुर केवल निज हेत, अपन पेट गदहे भर लेत' ॥ 52 ॥ 


| 

| 

| अमित ज्ञान गन उरपुर माही, समय सकुच बस सब बिनसाहीं | 

। निश्चत काज होत सो हटके, सरग ते गिरै खजूर माँ अटकै' ॥ 53 ॥ 
| 
| 
i 


मित्रहिं सरल भाव अनुसरौ, स सन कल बल छल सब करै । 
जग महँ सुख निबाह बिधि ये है, भीत देखि कै चित्र डरे है! ॥ 54 ॥ 


अपनी पहुँच भरि काम सब कीजै । 
झूठे नाम हेत मन रि सिर लीजै ॥ 
रिनिया सहते रहै नितहि कलेशा | 
“व्यौहरे की राम-राम जम का संदेशा' ॥ 55 ॥ 
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अधिर अपव्यय जनित जस अवसि नसाइहि साख । 

at fa की चाँदनी R अंधेर पाख' ॥56॥ 
॥| तन मन सों उद्योग न करही, बाबू बनिबे के हित मरहीं । 
परदेसिन सेवत अनुरागे, सब फल खाय धतूरन लागे' ॥ 57 ॥ 
! दुरबल के नित होइ सहाव, हरि तूठै जग जस हे जाय । 

| ताहि सताए श्रमहु अकाथ, बकुला मारे पखना हाथ' ॥ 58 ॥ 
i राखह सदा सरल बरताव, पै समझहु सब टेढूहु भाव | 

| जतरु कुटिल जन निज गति छाटै, सूधे का मुँह कुत्ता चाटे ॥ 59 ॥ 


iH बहुत खुशामद करै जो कोव, सुधिहि ताहि विश्वासु होय । 
| मित्र न अहे स्वार्थी जन सच, 'जूठ Gia मीठे के लालच” ॥ 60 ॥ 


होनहार बिन सोचे करै काज मनमाना । | 
तिहि कहँ पुरुष सयाने, निपटहि गनत अयाना ॥ 
कालहि अवसि दुख सहिहै आज हँसै हरखाई | 
'बुकरा कै महतारी कब लग कुशल मनाई” ॥ 61 ॥ 
सहज बढ़त SUA दुखद लघु करि गनहु न सोय । 
ज्यों-ज्यों भीजै कामरी त्यों त्यां गरुई होय’ ॥ 62 ॥ 
जाके किए होत कछु ale, ताहि बहुत परपंच सुहाहिं | 
दोष छिपावत बात बनाय, 'अधजल गगरी छलकत जाव” ॥ 63 ॥ 


दोष रहित केवल परमेश्वर, अति अनुचित हँसिबो काहू पर | 

निज कृत अज्ञ कहा भूले हैं, घर-घर भट्टी के चूल्हे हैं! ॥ 64 ॥ 

कछु दिन यदपि लुभत संसार, सदा न निभे कपट व्यौहार । 

भेद खुले निन्दा सब cia, 'उतरा सहना मरंदक नॉव' ॥ 65 ॥ 

केवल धन मद के मतवार, विद्या के बिन बुद्धि विचार । 

तिन सपनेह प्रेमपथ छुदा, हिजड़ों के कब लड़का हुवा' ॥ d ॥ 
होना है सो हो ही गा, चाहे रो औ चाहे गा । 
ज्ञानी हों सो क्यों रै, हँसते ही घर बसते हैं? ॥ 67 ॥ 
F सुख सव Fe परत है पौरुष तजहु न मीत । 

'मन के हारे हार है मन के जीते जीत? ॥ 68॥ 

छिपावे Pag, खोद वेद fate हित न करु बहु । 

R है, बहुत मे फिर विष निसरत है' ॥ 69 ॥ 
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केवल कुल लखि जिन पतिआहू, पृथक भाव परखहु सब काहू | 
बहुतक अस कुपूत जग जाए, घर के धान पवार मिलाए' ॥ 70 ॥ 
हाथ समेट पाँव फैलाव, सर्वसु, मूढ़ जु देहिं गँवाव । 
सो यह कहत सहत दुख मरि हैं 'राम खबरिया लेबै करिह ॥ 71 ॥ 
ae राखन चाही व्यौहार, अधिक wag we न्याव विचार । 
लेहु न भूलि सकुच कर नाम, खरी मजूरी चोखा काम' ॥ 72 ॥ 
दान दीन we दीजै, धनिहिं दिए धन SN 
समुझहु तौ मति धीरा, Se के मुँह का जीरा' ॥ 73 ॥ 
ध्रुव तजि अध्रुव व बात की चिंता तजु बुधराज । 
aq हँसी जो जगत में मरे मुक्ति केहि काज' ॥ 74 ॥ 
कोऊ कछु कहै देहु मत कान, निज कारज पर राखहु ध्यान | 
जग प्रपंच ते कछु नहिं होय, “आपन बवा लुनै सब कोय' ॥ 75 ॥ 
देश काल गत के अनुसार, Rt सदा सुबुद्धि उदार | 
हठी सुजस सुख सकत न पाय, बाँधे मरै किं टका बिकाय' ॥ 76 ॥ 
तनकहु कारज होत दिखाय, तौ न यथा मति तजै उपाय | 
चतुर वही कछु ढील जु न करै, अंगुरी पकरत पहुँचा पकरे' ॥ 77 ॥ 
बिन दृढ़ता कछु सिद्ध न होय, काहे न होय कैसहू कोव । 
बिन कृति लाख बात जिय सोची, फेर वही मोची के मोची ॥ 78 || 
स्तुति-निंदा संसार में को अस जाकी होत नहिं । 
पै भूरख की बात पर सुपुरुष खीझत Fay कहिं ? 
आँखि मूदि यह जानि जिय नहिं सुपंथ ते टरत हैं । 
«हाथी चले ही जात हैं कूकुर भू. कै करत हैं! ॥ 79 ॥ 
स्यार आपनी खोह में परे मरे सरि जहिं | 
fie पराए देश में जहाँ मारे तहँ खाहि ॥ 80 ॥ 
कछु अनहोनी नहिं जग Ale, चहिय खोट धीरज महँ ate | 
जानहिं बाल वृद्ध सब कोय, WA घसे घन कुलहरा होय? ॥ 81 ॥ 
जो कछु लखि ज परै निज हानि, तौ समाज की तजहु न कानि । 
क्यों बिन स्वार्थ सहिए खिल्ली, पंच कहैं बिल्ली तौ बिल्ली ॥ 82 ॥ 


| काम सदा सब ते ae कीजै, पै अगुआई कबहु न लीजै । 
| छोटे काज नाशि लड़ते हैं, बड़े कड़ाही में पड़ते है. ॥ 83 ॥ 
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संपति विपति एक रस भजिए । 
मित अचल न we तजिए । 
अमर्वाद्‌ भए गाशति जोती | 
‘अत्त बहुत अच्छी नहिं होती ॥ 84 ॥ 
जिहि सन करहु सनेह तिहि को सब सहि लेहु । 
ace अमित अनंद राखौ निहचौ एहु ॥ 
प्रेमी नहीँ है तू, गई जु यह गति छू। 
da मीठा गण कड़वा कड़वा थू ॥ 85 ॥ 
सुधिहि सुशीलहि सज्जनहि सोह न अस आचार | 
“आँखिन देखे चेतना मुँह देखे व्योहार' ॥ 86 ॥ 


जा पर हरि कहुँ कतहुँ रिसाहिं, ताहि निरापद्‌ थल कहुँ नाहि | 
बुधि बल तासु सकल विधि घाटे, Te चढ़े पर कूकुर He’ ॥ 87 ॥ 


i निज कीय काम जो आव, ताहि न पर कर सौंपहु भाव । 
अस कुबुद्धि लखि कहहि न कौन, बैल न कूदा कूदी गौन' ॥ 88 ॥ 
दैव जोग कहुँ चूके चाल, तौ मन ही महँ राखहु साल | 
सक भरि सब ते देहु छिपाय, अपना उल्लू कहीं न जाव' ॥ 89 ॥ 


Fe देखहु निज अधिक बिगार, लघु लाभहु कर तजहु बिचार | 
नहिं यह बुद्धिमान की चाल, 'दमड़ी की बुलबुल टका हलाल' ॥ 90 ॥ 
देखत सर्व विनाश we न धीरज भाव । 
कटि कसि सकल प्रकार अस कुछ करहु उपाय ॥ 
कहिगे जीति निधान जस बहु पोथिन छाँट | 
जो धन देखिए जात आधा लीजै aie’ ॥ 91 ॥ 


पाँच पंच मिलि करहिं तौ कठिनहुँ कारज सोझ | 
सात पाँच की .लाकरी एक जने का बोझ” ॥ 92 ॥ 


सब की सब बातें सुनि लीजै, सार सार अंगीकृत कीजै । 
सब निज महत aga मीत, जिसका ब्याह उसी को गीत? ॥ 93 ॥ 


हित की कहहु मधुर बच साथ, सब कर चित आइहिं तब हाथ | 
निद्रत कटु शिक्षा संसार, “खरी कहैया दाढ़ी जार! ॥ 94 ॥ 


कहिगे अगिले पुरुष सुजाना, विधि प्रपंच गुन अवगुन साना | 
पै जु विवेक दृगन दीसै है, सोना धूल में भी चमके है” ॥ 95 ॥ 
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जिहि सन पावहु कटु गुन ज्ञान, तेहि आगे न बनौ बुधिमान । 
न तु वह धरिहि तुम्हार कुनाँव, मेरी बिल्ली मुझी से म्याँव' ॥ 96 ॥ 
समय को अपने जो सतसंग में बिताता है । 
हरेक बात में वह दक्ष हो ही जाता है ॥ 
किसी को क्या कोई शिक्षा सदैव देता है | 
चौतरा आप ही कुतवाली सिखा लेता है” ॥ 97 ॥ 


निज हित कुल हित देश हित होहि जु तव करतब्ब । 
'कालहि करते आज कर आज करंते अब्ब' ॥ 98॥ 


कोऊ कैसहु होय किन कटु बच कहहु न भाव । 
“हे है वाके भागते भला कहे का जाव' ॥ 99 ॥ 


का भव निधि में नाहि नै कर समेट मत बैठ । 
'जिन da तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ' ॥ 100 ॥ 


(संग्रह करी प्रताप हरि जग कहतूति प्रसिद्ध | 
जैसी जाकी भावना तैसी ताकी सिद्ध' ॥) 


दुआ कर चले 


सर पै क्यों ले है बरहमन का खूँ, 
ऐ शहे हुस्न बे बुते बेपीर | 
बन न औरंगजेब आलमगीर ॥ 
तू जो दिल को मेरे दुखाता है | 
हैफ़ है घर खुदा का ढाता है ॥ 
बस समझने से था हमें सरोकार । 
अब मान न मान तू है मुख्तार ॥ 
खैर खिसियाते हो तो जाते हैं यहाँ क्या है । | 
फकीराना आवे सदा कर चले ॥ | 
मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले ॥ 


(75 सितंबर, 1883] 


रक्षा करहु हमारी 


पंचाली पटवधन मित्र विचित्र गुणधारी | 
पंच वाण मर्दन समर्द सहृदय हृदय बिहारी ॥ 


| 
| 
| 
| 
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पंचभूत मय विविध विश्व उतपति पालक लयकारी । 
पंचम वर्ष माहिं करुणाकर रक्षा करहु हमारी ॥ 


[15 अगस्त, हरिर्चंद्र, Fo 4] 


पहेली 


| आधी सरिता में बसे, आधी तृप आधीन । 
। अजब मिठाई सों भरी, नाम कहो परबीन ॥ 1 ॥ 


| दिखरावै सब वस्तु पै, कौ तैन वेकाम । | 
| att करि राख्यो सबहिं, चतुर बतावो नाम ॥ 2 ॥। 


एक मैन पर काग नहिं बिल करि बसै न नाग । | 
घटे बढे शशि Ay नहिं, कौन वस्तु बड़ भाग ॥ 3 ॥ | 


वृक्ष बसत पर खग नहीं, जल जुत पै घन नाहिं | 
्रियन पै शंकर नहीं कहौ समुझि मन माहिं || 4 ॥ 


रकत पिये राकस नहीं, वेगि चलै नहिं पौन । 
amit सिंह नहिं, कहौ वस्तु वह कौन ॥ 5 ॥ : | 


(75 मई, हरिश्‍चंद्र, सं० 7] 


उपदेश | 
नीति निपुण नर धीर वीर कछु सुजस कहो किन । 
अथवा निन्दा कोटि करौ दुर्ज छिन ही छिन ॥ 
संपति हू चलि जाहु रहौ अथवा अगणित धन | 
अबहिं मृत्यु किन होहु होहु अथवा निश्चल तन ॥ 


पर न्याय वृत्ति को तजत नहिं जो विवेक गुण ज्ञान निधि । 
यह र 
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जासु सुअन अति व्यथित बिचारे । 
निज हाथन निज सखसु हारे ॥ 


बुढ़ापा 


हाय बुढ़ापा तोरे मारे अब तौ हम नकन्याव गवन । 
करत धरत कछु बनत नाहीं, कहाँ जान औ कैस कल ॥ 
छिन भरि चटक छिमैमा मद्धिम, जस बुझात खन होव दिवा | 
तैसे निखवख देखि परत हैं हमरी अक्किल के लच्छन ॥ 
अस कछु उतरि जाति है जीते बाजी बिरियाँ बाजी बात | 
कैस्यो सुधि हो नाही आवति, मूंडुइ काहे न दे मारन ॥ 
कहा चहो कछु निकरत कुछ है, जीभ रँड का है यहु हालु । 
कोऊ याकी बात न समझै ae वीसन दाय कहन ॥ 
डाढ़ी नाक याक माँ मिलिगै, बिन दाँतन मुँह अस पोपलान । 
डाढ़ी पर बहि बहि आवति है, कबहुँ तमाखू जो फॉकन ॥ 
बार ust रीर gat मूड़ो सासुर ad लाग । 
हाथ पाय कुछ रहे न आपन, केहिके आगे दुखु खावन ॥ 
i] एही लकुठिया के बूते अब जस तस डोलित डालित है । 
जेहिका लइकै सब कामेन माँ सदा खखारत फिरत रहन ॥ 
जिवत रहैं महराज सदा जो, 
हम ऐस्वन का पालत हैं । 
नाहीं तौ अब को थौं पूछे, 
केहिके कौन काम के हन ॥ 


FAR, FAR, सं० 8] 


जन्म सुफल कब होय ? 


॥-लार्ड रिपन उवाच 
सब कलंक सरकार के जागँ सहजही थोय | 
“जा राज प्रजा सुखी' जन्म सुफल तब होय ॥ 


2-गोरंगदेव उवाच 


नित हमर ai we हिंदू सब धन खोय। 
खुले न इंग्लिश पालसी' जन्म सुफल तब होय ॥ 
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३-णदरी साहब उवाच 
हम जो चाहें सो करें पै cae मति कोय 
जग हमार चेला बने जन्म सुफल तब होय | 
| 4-भेड़राज उवाच 
हिंदु मिलैं बरु धूर में, बरु gale मोहि लोय 
पै अपनावहिं श्वेत प्रभु, जन्म सुफल तब होय । 
5-गोरंडदास उवाच 


जग जाने इंगलिश हमें बाणी वस्त्रहि जोय 
fit बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होय ॥ 


6-हजर उवाच 


| घर न सनहकी हू रहें कह नवाब राब कोय । 
हिंदू नित हम पर कुढ़ें जन्म सुफल तब होय ॥ 


7-सेठ उवाच 
बुधि विद्या बल मनुजता छुवहि न हमकहँँ कोय । 
लछमिनियाँ घर में बसै जन्म सुफल तब होय ॥ 
8-अमीर उवाच 
हवा न लागै देह पर करें खुशामद लोव । 
कोउ न खरी हमते कहे जन्म सुफल तब होय ॥ 
9-राजा उवाच 
बरु ऊपरी fas में जाहि खजानो खोय । 
तोप सलामी की बढ़ें जन्म सुफल तब होय ॥ 
10-बुढ़्ऊ उवाच 


हारिल की लकरी गहे हमहिं न छेड़े कोय । 
अधियारेहि में तन छुटै जन्म सुफल तब होय ॥ 


LILAA उवाच 


लोटिया थारी काल्हिही लहनदार लें ढोय । 
होय तरीफ बरात की जन्म सुफल तब होय ॥ 
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12-ुरोहित उवाच 
बनियन की बुधि धरम धन गंगा देहु डुबोव । 
नित्त टका सीधा मिलै जन्म सुफल तब होय ॥ 
13-कनवनिया उवाच 
करिया अच्छर बिन हमें कहैं ब्रिबेदी लोव । 
मरै बिटेवा मीच बिन जन्म सुफल तब होव ॥ 
14-बालविधवा उवाच 


सती होन सरकार दे नहिं तु पंडित लोव। 
पुनर्विवाह प्रचारही जन्म सुफल तब होय ॥ 


15-कान्यकुन्ज कन्या उवाच 


at बड़कुला और मम मरें जो पुरिखा लोय | 
चिट्टी ved नरक ते जन्म सुफल तब होय ॥ 


| 
|] 


॥6-वकील उवाच 
फूट बढ़े सब घरन में wt जीते कोय । 
खुली अदालत नित रहै जन्म सुफल तब होव ॥ 
17-FHER उवाच 


बरसे बिन बरसे कृषक जियैं wt चहु रोव । 
पोत बढ़े काहू जतन जन्म सुफल तब होय ॥ 


18-पुलिस उवाच 


झूठी साँची कैसिहू बारिदात में कोय | 
आय भलो मानुस Ga जन्म सुफल तब होय ॥ 


19-वैद्याज उवाच 
कहुँ मारी कहुँ जीर्णज्वर सन्यपात महँ कोय । 
परे धनिक नित ही रहैं जन्म सुफल तब होय ॥ 
20-भंडसारी उवाच 


इंद्रदेव किंरिपा करें बूँद न बरसे तोय । 
पाँच सेर गेहूँ बिके जन्म सुफल तब होय ॥ 
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21-आल्रसि उवाच 
सोवत सोवत एक दिन जाहिं भली विधि सोय । 
हाथ हिलावन ना परै जन्म सुफल तब होव ॥ 
22-बगुलाभरकत उवाच 
माला तुलसी देखि कै ara hd सब कोय | 
खुलैं न हमरे गुप्त ढंग जन्म सुफल तब होय ॥ 
23— हरिचंद्र उवाच 
निज भाषा निज धर्म निज गौरव की सब कोय । 
दिन दूनी बढ़ती करें जन्म सुफल तब होय ॥ 
24-संप्दक समूह उवाच 


! कलह जवन देसन मचै gt हिंदू लोव । 
| नित हमार ग्राहक बढें जन्म सुफल तब होय ॥ 


| 25—300 उवाच 
` भारत हित भगवान हित सब जग के सुख खोय । 
प्रिय हिंदू एका करें जन्म सुफल तब होय ॥ 


/15 नवंबर, 1883 ई०] 


पहिचानत हैं fre लानत है 


विज है पढ़िबो-लिखबो तजि कै, जु प्रतिग्रह केवल जानत है । 
उप है रन रंग न रोचत जो, गनिकान ही सों रति मानत है ॥ 
धन लाय के सातहू दीपन सों, बनिया पर दुःख न भानत है । 
निज धर्म भली विधि सो जु नहीं, पहिचानत हैं AY लानत है ॥| 
पढ़ि वेद पुरान कुरान सबै, नित ज्ञानहि ज्ञान बखानत है । 
कपरे चमकाय खिताबहिं पाय, सु नाम चलावबो जानत है ॥ 
धन ढेर सुमेर सों संचि प्रताप, कुवेरहि आप को मानत है । 
निज देश महानत है न इतो पहिचानत हैं तिनं लानत है ॥ 


[15 यूत, 1884 ई०] 


x 
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ककाराष्टक 


कलह करावन हार परम पंडित कलुषाकर । 
कोटिन कलित पंथ प्रचारे सद्धर्म नीति RI | 
काम कला सिसुताहि we सिखवत बल नासत | | 
कहुँ महँगी कहुँ कुरुज भाँति भॉतिन परकासत ॥ | 
कर के मिस दीन प्रजान कर, सब प्रकार सरबस हरन । | 
कलि राज कपट मव जयति जव, भारत He गारत करन ॥ | 


करुणानिधि पद विमुख देव देवी बहु मानत । 
कन्या अरु कामिन सराप लहि, पाप न जानत ॥ 
केवल दायज लेत और उद्योग न भावत। 
कर बकरा भच्छन निज पेटहि कबर बनावत ॥ 


का खा गा घा हू बिन पढे, तिरवेदी पदवी धरन । 
कलह प्रिय जयति कनौजिवा, भारत कहुँ गारत करन ॥ 


कलिवा और शराब बिमा नहिं कौर उठावत। 
केश भेष महेँ निपट नजाकत नितहि दिंखावत ॥ 
केवल पूजा तजि न और आरजपन राखत । 
कौन दूसरी आश जु निज भाषाहु न भाखत॥ | 


कसबिन संग काटत ववस वर एक न क्षत्रिय आचरन | | 
कायथ वंश कलि प्रिय जयतु, भारत Fe गारत करन ॥ | 


कुलवंतन कहें देत कुकृति कर -सविध सुभीता । ` 
कम दामन मद मासं मीन मैथुन चित चीता ॥ 
काहू सो न ai कर कहु भेद बखानत । 
कौल धर्म॑ के सकल, सविध संकेतहि जानत ॥ 


कलवरिया तीरथ थापि बर, बनि दीक्षित तारन तरन । 
कलि भंडारी कलवार जव भारत के गारत करन ॥ 
कलह कुबच कुलवान सिंसुनं कई सहज सिंखावत | 
ay डोलो धरि पापिनि इत उत पहुँचावत ॥ 
at कोट़न watt कहूँ हसि हसि संहारत | 
कबहुँ चोर संग मिलत साह कर भवन उजारत ॥ 
कंठी बाँधे amg बने, घाते म wed घुसि धरन । 
aa दूत कहार धन्यं हैं भारत के गारत करन ॥ 
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करत रहत पशु घात दवा की छुवत न छांहीं | 
केवल नामहि हिंदू यवन साँचहु कछु Te ॥ 
काहू कर नहिं शील करत ऐंठत सब ही सन। 
करि निज पाप प्रशंस दुखावत रहत सुजन मन ॥ 


करुना वरुनालय विष्णु को निरबल परजा संहरन । 
कलि भूपति सेन कसाय गन भारत के गारत करन ॥ 


केवल धन हित दरसावत, झूठे We wel 
काम अंध अज्ञानिन मूँडहिं, बात-बात महेँ ॥ 
ate आशरय दान चोर, ज्वारिन व्यभिचारिन । 
काल पाय सिंखवहिं कुकर्म, बालक अरु नारिन ॥ 


कुटिलाई की कुशला सविधि मूढ़ धनिक सेवित चरन | 
कलि महाशक्ति कंचन जयतु, भारत कहेँ गारत करन ॥ 


कोऊ काहू को न ae, सतकर्म सहावक | 
केवल बात बनाय बनत सहसन सब लायक ॥ 
कुटिलन सो ठगि जहिं ठगहिं at yer कहें | 
कहिं कुकर्म AR छपावहिं न्याय कर्म महँ ॥ 


कछु डरत ME जगदीश कहे, करत कपटमय आचरन | 
कलयुग राजधानी कानपुर भारत कहँ गारत करन ॥ 


(25 मई, BAR, Ae 4] 


हरि गंगा 
आठ मास बीते जजमान, अब तो करो दच्छिना ० 
आजु काल्हि जो रुपया देव, मानौं कोटि यज्ञ करि = | o 
मागत हमका लागै लाज, पै रुपया बिन चलै न काज | हरि० 
तुम अधीन ब्रह्मण' के प्रन, ज्यादा कौन बढ़े जजमान । हरि० 
जो कहूँ देहौ बहुत खिझाय, वह PRS भलमंसी आय | हरि० 
सेवा दान अकार होय, हिंदू जानत हैं सब कोय | हरि० 
हसी खुसी ते रुपया देव, दूध पूत सब हमते लेव । हरि० 
कासी पुनि गया मा पुलि, बाबा बैजनाथ मा पुलि | हरि० 


[15 अक्टूबर, हरिचंद्र, सं? 1] 


[यह 'हरिगंगा' गीत मिश्र जी ने उस समय लिखा 
3 3 x खा था, और ब्राह्मण” में S 
ने ब्राह्मण” का शुल्क नहीं भेजा था | यह उनका चर्चित : गीत है i नहे 
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नागरी 


प्रभु रक्षा करौ हमारी, हम हैं सब शरण तुम्हारी | 
अति गाढ़ मोह तम नाशौ, उर विद्या सूर्व प्रकाशौ ॥ 
सुख दावक मार्ग दिखाओ, दुष्कृत से सदा बचाओ | | 
धन धैर्य प्रतिष्ठा दीजै, शुभ गति अधिकारी कीजै ॥ | 
हम से सबजन सुख पावैं, कोड दुःख न हमें दिखावैं | |) 
हैं जितने मित्र हमारे, हों भकत अनन्य तुम्हारे ॥ || 
यह द्विज प्रताप नारायण, होवै तव प्रेम परायण ॥ 


मनसा कर पूर्ण हमारी 


हे नाथ ! अए हितकारी ! मनसा कर पूर्ण हमारी । 
ad सब आर्वावर्ती, निज पूर्व पुरुष अनुवर्ती ॥ 
कबि कला कुशलता सीखैं, कोई कहुँ मूर्ख न दीखैं | 
उद्योग निरत सब होवैं, आलस में जन्म न खोवैं ॥ 
समझें सब को सब भाई, सबके सब होय सहाई | 
निज धर्म भली बिधि जाने, निज गौरव को पहिचानैं ॥ 
आग्रह अनैक्य को छोड़ें, मुख भेड़चाल से मोडें । 
स्रीगण को विद्या देवें, करि पतिव्रता यश लेवैं ॥ 
सब हों प्रताप” के संगी, तब प्रेम पात्र इक रंगी ॥ 


मनुआ काहे इत उत धावै 


मनुआ काहे इत उत धावै | 

मतवालेन की चाल सीखिकै नाहक बुद्धि गँवावै ॥ 
मसजिद मंदिर औ गिरजे में दौरत पॉव थकावै । 
घट के भीतर साहब बैठा तेहिते लौ न लगावै ॥ 
अपने हाथन अपनी महिमा लिखिःलिखि दुनिया गावै | 
बिना पढ़े एक प्रेम की पोथी कबहुँ भरम न जावै ॥ 
भेड़ wi भेडिन के पाछे तू तो नर कहवावै । 
आँख खोलु तो आपहि वह प्रभु अपनी राह देखावै ॥ 
सब संशय तजि शरन सुखद की जो कोऊ प्रानी आवै । - 
सो ‘cam’ जियत ही जग में मुक्ति पदारथ पावै ॥ 
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करो कुछ चेत हे भ्राता ! 


करो कुछ चेत हे भ्राता, समय है हाथ से जाता 
यहाँ दो दिन को आए हो, भलाई कर चलो कुछ तो । 
पढ़ो विद्या कमाओ धन, लगा के अपना तन और मन । 
सभी से मित्रता al, जगत अपना बना रक्खो । 
किसी का जी दुखाओ मत, कभी मद मांस खाओ मत । 
न केवल मुँह के हो धर्मी, बनो सच्चेहि सतकर्मी । 
न धोखा दो किसी को भी, न अपने को ठगाओ भी 

न चित चंचल करो एक छिन, रहो आनंद से निशि-दिन ॥ 
जो है परताप का स्वामी, बनो बस उसके अनुगामी । 


'शकुंतला' नाटक से 


छाई है कैसी वृक्षों पर हरियाली | 
झुकझुक कर जिनकी झूम रही है डाली ॥ 
नीचे शुक-कुल ने कुतर-कुतर है डाली- 
कोटरों से अपने विविध अनन की बाली ॥ 
होता है कलरव भाँति-भति खग-गन में । 
आहा क्या ही शोभा है इस तपबन में ॥ 


> eee re > 


ग्रीष्म-वर्णन 


'लागत भल जल विहार, तैसी शीतल समीर, 
` जो गुलाब की सुगंध मंद-मंद लावै । 

| साझ के समय सुहात विचरत वन बाग माहि, 
छाहिं को सहारो लहि सहज नींद आवै ॥ 

जोवन की न तिय धारती सिरीस फूल, 
र जासु कोमल दल चूमत सुख पावै । 

भाति-भाति भोगःजोग कीजत जिहि के संजोग, 
पारां ऋतु ग्रीषम यह कौन को न भावै ॥' 
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वीरता-वर्णन 


'कर धरि कठिन कूपान अस्र औ शस्त्र चलावहु | 
क्षत्रिय कुल को बल प्रताप बैरिन दिखरावहु ॥ 
जिमि मृगगण we सिंह यथा ईधन महेँ आगी | 
घुसह शत्रु दल माहिं, wale नाशहु भव त्यागी ॥' 


धर्म की जय 
होत कहा जु अनेक अनीति सों, 
नीच करै प्रभुता मन मानी | 
त्यां तिहि के कर सों दुख पावत, 
द दिन दीन अनाथ परानी ॥ 
अंत में wie की जय है, 
सुख देहि गो साँचेहि को सुखदानी । 


` 


होत सदा हरि जू के प्रताप ते, 
दूध को दूध औ पानी को पानी ॥ 


[15 अगस्त, 1883 ०] 


जग जीवन धन्य है 
दीन मात्र पर दया, सर्वसाधाल सों हित । 
सदा सत्य व्यवहार, कपट छल सों विरक्त चित ॥ 


निज धन पर संतुष्ट, सुरति केवल निज तिव सों । z 
कर सों बुधि अनुकूल करम, इरि चिंतन हिव सों ॥ 
सत पुरुषन के लक्षण यही, जो प्राणी दृढ़ करि गहत । 
तिनको जग जीवन धन्य है, मरत जियत जग जस लहत ॥ 
[15 अगस्त, 1883 ई०] 


मेरी अँखियन के तारे 
भोरे प्रान प्यारे, मेरी अँखिवन के तारे, 
मोहिं तेरे बिन देखे, कहूँ कछु न सुहाय है | 
भूली नींद भूख प्यास एक सुधि तेरी रही, 
तेरो मिलनोई रह्यो जीवन उपाय है ॥ 
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तेरे जिव में है कहा, सो तो नहिं जानौ नेक, 
मेरी गति मूरति पै प्रगट दिखाय है । 
नेह की तपनि तपि-तपि छन-छन तन, 
आँसुन सों भीजत हूँ छीजत ही जाय है ।” 


मेरी गति मेरी 


| 'जानौ जनि जीय मैं हमारी ही दशा है ऐसी, 
मेरी गति मेरी प्वारी याह ते सिवाय है । 
सूरज उदै में कुमुदिनि कुम्हिलाही जाति, 
चंद्रमा बिचारे को तो रूप ही हिराय है ॥ 
ताप ही करति अनुराग की अगिन तुम्हें, 
मेरे तौ करेजे रही होरी सी लगाव है । 
कैसी करौं हाव जी की व्यथा है बलाय जो, 
| न सही सहि जाव है, न कही कहि जाव है ।' 


धुरवा धमकावै 


बूड़ि मरै न समुद्र में हाव, 
ये नाहक हाथनि छीजे डुबावें । 

का तजि लाज गराज किवे, 
मुख कारो लिए इत ही उत धावै ॥ 

नारे cat पै बजमारे, 
वृथा बुटिवान के बान चलावैं । 

वीर हैं तो बलिबीरहि जाय कै, 
बीर बली धुरा mad ॥ 


मंगल पाठ 


अव जव जव आनंद मय, अष्ट सिद्धि दातार । 
करत भक्त मन मंदिरिनि, जो बसु जाम विहार ॥ 
अष्ट अंग बिद जोगि जन, नहिं जानहिं गति जासु । 
अष्ट कपारी हम सरिस, किमि गावहिं गुण तासु ॥ 
कवल अपनी गरज कहे, "पकरि प्रेम की ओट। 
माँगहिं जयजयकार कहि, सदा मनोरथ मोट ॥ 
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जदपि जाचना के बिना, देत सबै कछु सोव । 
चै हम बैरागी नहीं, जिन के चाह न होव ॥ 
वाते माँगहिं जोरि कर, धरि उर आस महान । 
हिंदी हिंदू हिंद कर, करह नाथ ! कल्याण ॥ F 
सब प्रकार सुखसों रहहिं, इन के वाहन हार । र 
जग महँ चहुँदिस सुनि परै, इन की जै जै कार ॥ a 
है इन के we हितू, श्री महाराजकुमार । P 
रामदीन हरि विज्ञवर, धरम बीर सरदार ॥ 
जासु कृपा लहि के भयो, मृत्युंजय यह पर । 
राखहु निज कर कंज कर, प्रभुवर ! तेहि शिर छा ॥ 
निहचल निहछल रूप कों, निज तन मन धन लाव । 
सबके सब विधि सब समय, सब कोउ होहिं सहाय ॥ 
श्री हरि शशि के तत्त्व कहूँ, समुझहिं सब भलि भाँति | 
सदा सबै कहुँ सुनि परै, धर्म प्रेम शुभ शांति ॥ 


विज्ञापन 


दाता जजमान | प्यारे पाठक |! अमुग्राहक ग्राहक !!! 
चार महीने हो चुके area’ की सुधि लेव | 
गंगा माई जै करें et दक्षिणा देव ॥ 
जौ बिन माँग दीजिए og दिश होव अनंद | 
तुम निचित हो हम करें मागन को सौगंद ॥ 
agen नित ही करें ait भोजन मात्र । 
देखहु हम सम दूसरा कहाँ दान कर पात्र ॥ 
qian जो करिव तौ होय महा कल्यान | 
बहुत बकाये लाभ क्या ? समुझ जाव जजमात ॥ 
रूप राज की कगर पर जितने कल निशान । 
तितै वर्ष सुखुसुजस जुत जियत रहौ जजमान ॥ 
[15 जुलाई, R, सं० 1] 


[्राह्ण' के प्रकाशन के चार महीने बीतने पर भी जिन ग्राहकों ने शुल्क नहीं भेजा था, 
उनके लिए यह विज्ञापन था | 
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बिना हरिचंद जग सूना । 
काह करें कित जाये हमैं तो भावत हाय Fa ना ॥ 


खान पान सनमान गान में लागत चित्त कहूँ ना । 
सुख उपजावनहार पदारथ देत और दुख दूना ॥ 


हाय हाय रे हाय बाम विधि करि दीन्हेसि मन ऊना । | 
तो सन असि आशा प्रताप हरि करत रह्यो कबहुँ. ना ॥ 
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यह दुख सहा नहीं जाता 
श्री हरिश्चंद्र के बिना चैन नहिं आता। 
हा ! हन्त ! हन्त ! यह दुःख सहा नहिं जाता ॥ 
दुरभाग्य ने अपने यों ही रक्खा क्वा था। 
विद्या बल वैभव कुछ भी नहीं रहा था॥ 
रिषिवां का नाम सब प्रकार sara था। 
एक उसी के कारण गौरव भारत का था॥ 


हा हा सो भी तू देख न सका विधाता। 
हा ! हन्त ! हन्त ! यह दुःख सहा नहिं जाता ॥ 


किस-किस को रोवैं हाव वह शोभा क्वा थी । 
वह सद्गुण क्या थे हा वह योग्यता कया थी ॥ 
प्रिय भारतेन्दु की अभी अवस्था क्या थी ? 
क्या हुआ हाय रे हमको आशा क्या थी ॥ 
अपना जीवन भी हाय हमें नहीं भाता । 
हा ! हन्त | हन्त | यह दुख सहा नहीँ जाता ॥ 
हा ! जगदीश्वर हम नहीं जानते क्या है ? 
क्यों आर्य देश पर क्रोध तुझे इतना है ॥ 


भारत भक्तों को शीघ्र बुला लेता है । 
अच्छा ! स्वीकृत है ! जो तेरी इच्छा है॥ 


पर यों कला था तुझे न मेरे दाता ! 
हा ! हन्त ! हन्त ! वह दुख सहा नहिं जाता ॥ 


हम कोटि भाँति से चित को समझाते हैं। 

पर हाय इसे तो बस में य पाते हैं ॥ 
जिस समय स्मरण उसके चि आते हैं । 
सब ज्ञान ध्यान एक साथ भूल जाते हैं Il 


जी में say के शोक यह नहीं समाता। 
हा ! हन्त | हन्त ! यह दुख सहा नहीं जाता ॥ 
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को हरिचंद समान 


हरि तुम कैसे कृपानिधान । 
प्रिय वियोग में हरि न लेत कस प्रेमी जन के प्राण ॥ 


भारत हितू दूसरों है हैं को हरियंद समान | 
तेहि बिछुराय इते लघु अवसर अनरथ कियो महान ॥ 


हमरे अघ अनुकूल कहा कहुँ रह्यो न कुछ दुख आन | 
इक प्यारे भारत भूषण बिन कहा रही तव हान ॥ 


उन बिन कौन बिथित बुध वृंदहि afte धीरज दान । 
अंतरजामि कहाय हाय तुम कहाँ Tara ज्ञान ॥ 


ताप तपित “परताप” कहाँ लगि उर पर धरै पखान | 
प्यारे परम दुसह यह तुम्हारी निठुराई की बान ॥ 


कहाँ गए भारत के रखवारे 


नागरि गुण आगरि के जीवन प्रेमिक प्रान पिवारे ॥ 


हा हरि कैसी दुसह दुखद यह लीला तुम विस्तारे । 
हाय चंद | तव बिना लगत मुँहि चारि खूँट अंधिवारे ॥ 
जिन केवल हमरे हित Fag निज दुख सुख न विचारे । 
तिन सों बिछुरत निकरि गये किन निरलज प्रान हमारे ॥ 


हा ! afta भली कीन्हीं तुम भलो सनेह सम्हारे । 
रोवत छोड़ि मोड़ि मुख हमसों निज सुख सदन सिधारे ॥ 


कहि न जात सहि जाति न कैसेहु जौन जरनि जिय जारे | 
कियो कुदाँव प्रताप' संग बड़ हाय दैव हत्यारे ॥ 


) कहाँ गए भारत के रखवारे । 


हा हरिचंद 
प्रिवतम भलो निबाझयो हेत । 
सब विधि हाय जाहि अपनायो तेहि करि चले अचेत ॥ 
तुम बिन बुरी बिवोगिन की गति हा ! सुधि काहे न लेत । 
जीवन नाथ बिहीन दीन जन जीवत जैसे प्रेत ॥ 
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हम तुम्हरे तुम अहो हमारे मन क्रम वचन समेत । 
कहत रहे मुखते के मनते आज उतर किन देत ॥ 


हा ! हरिचंद हाव भारत शशि ! हमहिं तज्यो केहि हेत । 
हिव Wary’ की जरत छिनहि छिन जहँ तव नित्य निकेत ॥ 


उठत करेजो दाहु 
प्यारे कैसेहु बिसरिहि जाहु | 
इक-इक तव गुन सुमिरि हाव नित उठत करेजे दाहु ॥ 


तुम्हरे संग जिन-जिन बातिन में उपजत रहो sag | 
अब सब दुखद देखियत जब ते छोड़ि गये तुम बाहु ॥ 


सहज बानि कित गई, रही जो सुखदायिनि सब काहु | 
अपनो अपनो जाहि कह्यो तुम आज सतायो ताहु ॥ 


निज प्रेमिन सों कस छल करि गए हाय नागरी नाहु । 
हा हरि शशि तुम बिन प्रताप को मन मयंक दुख राहु ॥ 


हाय, भारत शशि ! 


हा हम कैसे जिव समुझावै | i 
हा हरिचंद | हाय भारत शशि | तोहिं कहाँ अब पावे ॥ 


माधुरि मूरति बचन मनोहर जब जब मन में आवै | 
सदा रहे सुख देत हाव अब उलटे जीव जरावे ॥ 


जो पै सोवत ही तजि जाते तो न होत दुख ऐसो । 
हाय सहायक | सर्वनाश लखि कहहु कहिं हम कैसो ॥ 


नेह निबाहन हमहिं सिखायो तुम तिनका सो A । 
काहे न धीरज देत हाय हम रोय रोय सिर AA ॥ 


कहाँ जायँ का करें हाय हम निज दुख केहि ढिंग a4 । 
` तुम बिन आज प्रतापहि प्रियवर' ! अँसुवा उप्रहि Sard ॥ 
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भारंत शशि प्यारे 
भारत शशि प्यारे ! डारेह कस हमरी सुधि बिसराव | 


हमतो नाथ सदा के सेवक रहे तुम्हारे कहाय । 
चले गये कह रोवत तजिके हमते बाँह छुड़ाय ॥ 


कहि कहि हमहिं मित्रवर प्रियवर राखेहु नित हुलसाय । 
आजु अमित दुख दियो अहा वह कौन मिताई आय ॥ 


नैनन माँ तुम बसत तदपि बिन देखे जिय घबराय | 
कौन भेद यह रसिक सिरोमणि हमहिं कहो समझाय ॥ 


तुम बिन शरण न सूझत कतहूँ हाव हाय रे हाय । 
द्विज दुखिया 'परतापनारायण' काह करै He जाय ॥ 


हरिचंद पियारे 
हरिचंद frat केहि के कर हम कहुँ सौपे जात | 


तुमही एक हमारे सुखदायक मित्र, गुरु, प्रिय भ्राता | 
हाय कौन गति हमरी है है तोरि चले तुम नात I 


जियत जौन लखि लखि मुख तुम्हरो सुन सुन तुम्हरी बात | 
तिन कहँ आज निरास करत हौ हा | प्रियतम ही तात ॥ 


मुख प्रस घुँधुरारी अलकें श्यामल कोमल गात | 
कंस न दिखावहु आव हाय मोरा रहि रहि जिय घबरात ॥ 


सरतारे रोवत TAR काम करत अकुलात ।, 
तुम बिन हाय प्रताप? तुम्हारो दिन-दिन दीन दिख़ात ॥ 


कासी के कान्हा 


कासी के कान्हा ! देखहु निज गोपिन की गति आय | 
गुनग्राहकता wate रहि we खाय। 
दानशीलता कविता गुरुता रहि निज मरन मनाय ॥ 


देश-भक्ति विद्या वैष्णवता शिर धुन धुन पछिताय । 
दरकत कुलिश कठोर करेजवा सुनि सुनि सब की हाय ॥ 
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सब ते आरत भारत जननी जिमि बछरा बिन गाय । | 
बिलखति बिकल बिसूरति तव गुन छिन-छिन दिखाय ॥ 

बालक अबुध ‘way’ बिचारो काहि सकत समुझाय | 3 
आपहि तुम बिन पीटिपीटि उर आँसुन बूड़ो जाव ॥ | 


सूझत वार न पार 
भारत जननी की नीकी तुम हाय लगाई पार । 
द्विज ऋषि नृप ऋषि सबहिं सिधारे तुमहीं हुते अधार | 
हा हरिचंद तुमह यहिं दुखियहिं बोरि चले मझधार ॥ 
Way नाश fat ताहू पर नहिं तू ठेउ करतार । 
हरि कै अँधेरे की लकरी तेरो का भरि गवो भंडार ॥ 


रे बिधि ! केहि बिधि मन समज्ञेये बिन समझावनहार । 
धीरज कैसे धरत बने जब शिर पर गिरे पहार ॥ 


विषमय विरह बान हिय ईलत झूलत सबै विचार । 
हाव प्रताप” ! आपने दुख की सूझत वार न पार ॥ 


लागी आग भाग भारत के 
तोहि दया न आई पापी चंडाल कसाई काल ! 


वह कोमल तन कमल बदन जेहि लखि जग होत निहाल । 
हा ¦ टुरमुख | मुख धरत ताहि तेरे गलि न गये कस गाल ॥ 


बिन etic हाय को ae सहृदय ! हाल बिहाल । 
एकहि साथ wate भक्ति लेतौ fife जाते जंजाल Il 


hd खाय न अघायो अगनित गो द्विज मुनि महिपाल | | 
तजत न बन्यो दुष्ट तोसो हा! गिरि धाल को लाल ॥ | 


| 
लागी आग भाग भारत के फूटो हाव कपाल। । | 
“परतापहि' अब कब मिलि हैं थौं श्री हरिचंद कृपाल ॥ | | 
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हा हा ! परम सँघाती 
at मन धीर केहि भाती । 
कैसे महौं वियोग टुसह दुख नहिं पाथर की छाती ॥ 
मिलन आश भइ नाश हाय रे नहिं कछु जतन दिखाती ! 
प्रिय हरि शशि वहि देश गये जहे पहुँचत दूत न पाती ॥ 


हा सुखदावक ! सत्य सहायक | हा हा परम सँघाती | 
तुम बिन पापी प्रान न निकरै विधि सो नाहिं बसाती ॥ 


मरि कहँ गयो न लेत आव सुधि काल कठिन जगधाती | 
हाय ! प्रताप! जियत हम अब कहुँ ? रोवत हित दिन राती ॥ 


गये कहुँ हाय निरमोही 


गये कहुँ हाव निरमोही । 
7 कस न बेगि सुधि लेत हाव तेरे बिलखत विकल विछोही ॥ 


याही हित मीठी बतिवन सो लियो कहा मन मोही । 
धरि विष दियो पान में काहे न ऐसिहि करनी जोही (धी) ॥ 


हा भारक-शाशि भारत भूषण ! हा दुख टुरगुण द्रोही ! 
हाव प्रतापहि' दियो टुसह दुख यह न उचित रहि तोही ॥ 


उठति पीर 
करें हे राम ! हम कैसी | 
कही न जाति न जाति सही हा ! उठति पीर जिय जैसी ॥ 


सब जानत आयो सो R केहिके मीत विदेसी । 
पै उर धीरज धरन देत नहिं बातें ऐसी ऐसी ॥ 


R इच्छा बलवान बतावत रिषि मुनि जगत हितैषी । 
पै मन मंदिर ज्ञान धसे, जब निकसै प्रीति अनैसी ॥ 


भारत शशि हिय में प्रताप” के गये दवानल दैसी । 


< 


अजुवन ते न बुझाय हाय यह अधिक अधिक धधकैसी ॥ 
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हारि रही मति मोरी 

न जानी जाव गति तेरी । 

हे हरि ! बहुत बिचार विचारत हारि रही मति मेरी 
सब गुनखानि जगत सुखदाविनी देह रचत जेहि केरी 
हाय करत केहि हेत छनक महँ ताहि राख की ढेरी 
जिन बिन छिन भरि होत न धीरज aed पीर घनेरी । 
तिन सो बिछुरत जिवत रहत कस प्रेमिक लाज निवेरी 
दुख पर दुख सहि तनक न दरके छाती कुलिस करेरी 
कोटिन सुख उपाय करतहु जिय निकसत होत न देरी 


बिन हरि शशि “परताप” हरिहि दियो शोक सिंधु में गेरी 
बिकल करत निज crag कह safe रीति यह हेरी ॥ 


प्रान पियारे 
हा भारत भुवि के उजियारे, प्रिय भारत शशि कहाँ RER | 


तुम बिन सहदय सज्जन प्रेमिक हाव-हाय मरि गये बिन मारे 
हाय कहाँ मुखचंद छिपायो दीसत मुहि दोउ जग SAK | 
तव अलकावलि को सुधि आवत उर अहि लोटत हाय हमारे । 
— लागत व्यवहार जगत के सुमिरि सुधा सम बचन तिहारे । 


साँवल सूरति माधुरि मूरति हा कैसेह बिसरति न बिसारे | 
हाय सुरति तव उपकारन की देति छिनाहिं छिन हृदय बिदारे | 


हाय अचानक कस छल करि गये हा प्रताप” के प्रान पियारे । 
भारत को करि गये अनाथ हा भारत शशि प्यारे ॥ 


भारती facta 


को अवलम्ब देति weg को, 
गहि के कविता के हाथ, कौन सिंगार सिंगारे ॥ 


हा | हा ! कत ya भारती बिलखै, 
धुनि धुनि निज माथ, बिछिया चुरी उतारे ॥. 
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भारत जननी बिकल भई डोलति बन में, 
कोऊ संग न साथ हा प्रिय पूत पुकारे ॥ 


तव सेवक परतापनरायन', गनि, गनि, 
तुम्हरे pm, निज तन सुधि न सम्हारे ॥ 


दशा नहिं जात निहारी 


देखो होरी हमारी अहो गोलोक बिहारी । 
तव वियोग की अग्नि भयानक रही. हाव जिव जारी | 
धीरज धूरि उड़े कछु ऐसी सूझि परै अंधियारी ॥ 


दशा नहिं जाति निहारी । 
नैना रकत भरे अँसुवन की छोड़ि रहे पिचकारी | 
सिर छाती को पीटि Ge उफ हाय की गावैं धमारी ॥ 


सबै व्यवहार बिसारी । 
सुरति सुरा चित चढ़ी न उतरति नाशति सुधि बुधि सारी । 
कालहिं कर्महिं औ करतारहिं मुख ते निकसत गारी ॥ 


{ लाज जग की तजि डारी । 
हा हरिचंद ! हाय भारतशशि ! हा जग के हितकारी । 
फोरे भाग कि फाग मनावै आज “प्रताप” दुखारी ॥ 

तुम्हारो प्रेम भिखारी ॥ 


चिंता 


तुम नहिं शोचनीय हरि शशिप्रभु ! हम निज भागहिं सोचें । 
को सब विधि दुख हरि सुख देहे वे चिता चित कोचे ॥ 


तिन के कौन सोच, जिन हरि भजि जीवन भरि जस लूट्यो । 
सोचन जोग भूषि भारत की जासु भाग ही फूट्यो ॥ 


दीन हीन आरत भारत हित को तन मर्म धन ee | 
मोह नींद आतुर हिंदुन कहें हा ! अब. कौन FIÑ ॥ 


विद्या विनय बुद्धि वृद्धन हित कौन उपाय sur | 
को अति दुखित देवनागरि के संसय सकल RÙ II 
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हा ! हा ! कोउ न दिखाव हमहिं जो देश-भवित पथ शोधै | 
को उदरम्भर वेश m कहें प्रेम-तत््त परबोधे ॥ 
बहु विधान सो दानमान करि सुजन समाजहि dt 
रोवै कौन कौन बातन को सरस के बिनसाने ॥ 
रोवे ते दुख जाति नहीं बिन रोये मन नहिं माने । 
रोदन वद्यो प्रतापहिं' प्यारे तुम हाँ प्रमुदित रहियो । 
समव पाय कै दशा हमारी कबहुँ जुगुल सों कहियो ॥ 


हा हरिचंद | 


भारत आरत के विपति बटावन हारे । 
हा हरिचंद ! हा भारतशशि ! हा ! प्यारे ॥ 
तुम बिन भारत की हाय कौन गति RE । 
भारती अभागिनि शरण कौन की जैहें ॥ 


बूड़त विद्या की को गहि ate TR | 
को देश-भविति हित निज तन मन धन देहें ॥ 


सब Fe अनाथ करि नाथ कहाँ पग धारे । 
हा de 


हा हा नित नूतन ग्रथन के रवैया । 
हा हा रसिकन हित सुरस सुधा बरसेया ॥ 


हा देबिनागरी के भंडार RT । 
हा कबि-कुल-भूषण गोकुल शशि के भैया ॥ 
हा सज्जन सुखप्रद हाय जगत उजियारे | 

हा हरिचंद ॥ 


हा जनक सकल शुभ समाचारप्रन के | 
हा राज राज सहृदय समाज सुहृदय के ॥ 
हा प्रेम प्रवर्तक मुनिवर प्रेमी जन के | 
हा प्रेमदेव प्रिय पूजनीय मम मन के ॥ 
यह लीला लखि तव किमि कोउ धीरज धारे | 

हा हरिचंद ॥ 


ee a Or शिया. पणाच्या 
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तुम तो प्रभु पद ते अलग रहे कबहूँना । 
नित समझउ स्वर्गहि तुच्छ असार कछू ना ॥ 
करि गये हाय फिर काहे सब जग सूना । 
तव चरित बिसूरति आज होत दुख टूना ॥ 
तव विरह अगिन अब देति प्रतापहि जारे । 
हा हरिचंद | हा भारतशशि ! हा प्यारे ॥ 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र का शोकगीत 
दोहा 
कहाँ गयो कित get, ants हरिचंद | 
निसि दिन अँधियारे लगत, अस्त भवे हरिचंद ॥ 
कुंडलिया 
कविता तरु कुमिलता लखि; दुरदिन ग्रीषम हेत, 
सींचन को ताके भये, श्री हरिचंद सचेत । 


A हरिचंद सचेत सदा रहि प्रफुलित कीन्हो, 
ante दिन में सरस मधुर जस को फल लीन्ह्यो | 


हाव ! अचानक उयो आज टुख दाहन सबिता, 
mig भो अस्त विलानी उडगन कविता ॥ 


कवित्त 


कौन के भरोसे पै चलेंगे समाचारपत्र, 
कविता विचारी हा सुहाग कहाँ पावेगी | 
कासिकादि रसिक समाजन में yfyf, 
रसना रसीली काकी रस बरषावेगी ॥ 
तेरे मुख्चंद की चकोरी हरिचंद प्यारे, 
कोन के सहारे दुखी जीवन बितावेगी | 
साज के सिंगार दरबार में प्रविशि हाय ! 
कौन के सुफ़ल हिंदी नागरी कहावेगी ॥ 


अप्रैल, हरिश्चंद्र, सं० 8] 
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हाय बड़ा अनर्थ हुआ 


[दयानंद सरस्वती के स्वर्गवास पर रचित) 


x 
| 
करुणानिधि कहवाव हाय हरि आज कहा यह कीन्हो । | 
देश अधार जतन ततपर वर पुरुष रतन हरि लीन्हो ॥ तति 
जो ऐसे है बेझ लगत हे कालचक्र तव AI i 
कस न गिराय दिवो काहू भारत कलंक के माथे ॥ i 
x R 
जिन निज सरवस केवल हम हित तजत बिलम्ब न लायी । i 
तिन सों हाय हमहि बिछुरावत तुम He दया न आवी ॥ ग 


पर अचेत मोहननिद्रा में जे नित सबहिं जगावे । 
कछु-कछु आँख खुले पर उनको हाव कहाँ हम पावैं ॥ 
भारत भूमी कहा करेगी ? इन धूतन की आशा | 
निज निज पापी पेट हेत सब आरज गौरव नासा ॥ 


सुनिवत शत शत बरस जियहिं बहु मानुष सब गुन हीना । 
स्वामि दयानंद सरस्वती की तौ बैसह बहुत रहीना ॥ 
यूरुप अमरीका लगि हा ! हा ! को अब नाम करैगो । 
श्रुति कलंक गो दुख द्विज टुर्गन को अब हान RÙ ॥ 
गारी wa अनादर सहि कै विद्या धर्म प्रचारै । 
ऐसे कोउ ज दिखाय हाय स्वामी तौ स्वर्ग सिधारै ॥ 
उनइस सौ चालीस सम्बत्‌ की बैसि भई द्वारी । 
दीनबंधु उलटी कीन्ही तुम हाय दिवो दुख भारी ॥ 
ae लगि कोउ आँसुन को रोकें कहें लगि मन समुझावै | 
ऐसो कठिन पीर में कैसहु धीरज हाय न आवै ॥ 
देश-भक्त दुखिया बुधजन के जिव ते कोऊ पूछे । 
तुम तौ अपने मन को राजा सब दुख सुखते छूछे ॥ 
तुम जो कछू करो सो नीको यह तो हमहूँ. जाने | 
पै तुम्हरे प्रताप की प्यारे बुधि नहिं आज ठिकाने ॥ 


[15 ख़बर, 1883 ६०] 
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शोकोद्गार 
(श्रीयुत कल्लूमल महराज के निधन पर रचित) 
हाय आज काहू जतन, मन को होत न चैन । 
रोके ते नाहीं रुकत, उमड़े असुँआ नैन ॥ 
हमहू जानहि तुम कहा, समझावह मति धीर । 
आया है सो जायगा, राजा रंक फकीर ॥ 
कहिबे को बातें बहुत, चित पाथर को नाहिं । 
` शोक भयो कछु ऐसोई, काहे न हम बिलखाहिं ॥ 
चैत मास की नवम तिथि, कृष्ण पक्ष शशि बार । 
नव गुण नव शशि वर्ष में, यह दुख भयो अपार ॥ 
गौड़ वंश अवतंश श्री, कल्लूमल महाराज | 
सुरपति पुरहि सिधार गे, हा ! हा ! सुहृद समाज 
महाराज द्विजराज के, सुमिर सुमिर गुणनाथ 
Poa सुजनता, विद्या कूटहिं माथ ॥ 
यों तो पंडित बहुत हैं, दुर्वासा के आत । 
वाजिद अली समान बहु, धनवान हू दिखात 
दुखिया भारत जननिं के, पोछे आँसू नेक । 
ऐसे बसि तुमही रहे, कानपूर में एक ॥ 
वेद संस्कृत नागरी, कैथी की चटशाल । 
थापि चले निज सुयश की, मानहु धुजा विशाल ॥ 
यह देवी विद्या भवन, एंचन के आधीन । 
अब याकी संभार शुभ, करि है सब परवीन । । 
निहचै आगे ते अधिक, उन्नति देहे याहि । 
कृपा वारि सों सींचि के, यहि कीरति लतकाहि ॥ 
विद्या पढ़िपढ़ि द्विज कुलन, देहे सवहि असीस | 
जाके साभारक मुदित, जीवै कोटि बरीष ॥ 
amg विद्या दान है, सव सुकर्म को मूल । 
विद्या दाता के मही, कोऊ सुकृती तूल ॥ 
सब है ईश्वर करै, होहि सु यह व्यवसाय | 
प मुधि श्री महाराज की, भूलति नाहीं हाव ॥ 
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हाय ! हाय !! हाय !!! | 


हाय आजु तौ दुख कर, सूझत वार न पार । R 
कैसेहु रोके रुकत नहिं, नैन नीर की धार ॥ | 

a ३ कीजे व 
समझावे समझत नहीं, मन कहुँ कीजै काह | ` 
कहत सुनत कछु बनत नहिं, बिना हाय ! हा ! आह ॥ | 
अतिहि वृद्ध रुज ग्रस्त हे, लाला छोटे लाल । र्‌ 
दया न आवी तिनहु पर,. हाथ ! काल चंडाल ॥ | 


दया दीन भिच्छुकन पर, करत रहे सब रीति | 
अन छत्र जस धुज सरिस, थापि चले जुत प्रीति ॥ 


निरधन लरिकन कहुँ गये, निज धन खरचि पढ़ाय | 
कौन-कौन गुन सुमिर कै, करैं न हम हा ! हाव !! ॥ 


धन की शोभा हेतु चित, दान दया महेँ दीन्ह । 
अंत समै दुख दै चले, यह अजगुत इक कीन्ह ,॥ 


करते ह्याही स्वर्ग सुख, धरि हरि पद कर ध्यान । प 
केहि कारन जग ते कियो, अब हीं हाय ! पयान ॥ $ 
यद्यपि गयाप्रसाद जू, तुम्हरे पूत सपूत । व 
तव कीरति थिर रखन हित, कसे. कमरबू मजत ॥ i 


प्रथमहिं सुमति उदारता, दीन्ही सबहिं दिखाय | || 
ले आचारादर्श मत, करी क्रिया समुदाय ॥ | 
नहिं दूजेन की भाँति सों, बने बृथा हुरिहार | 
तुरकन सों छुवायो नहीं, मृतक शरीर तुम्हार ॥ । 
अबुधन के उपहास को, डर नहिं कियो wie | | 
होरी अहे न, पितू मख, यह दर्शायो ठीक ॥ 


सुजन वियोग समें नहीं, नाचन गावन जोग | । 
बिन साँचे सहृदयन के, का समझहिं सब लोग ॥ i 


करिते आरयहु लै रहे, मन मोदक कर स्वाद | 
देखहु हमरी रीति पर, चले गवापरसाद ॥ 


| 

हा हा यह जानत नहीं, मत उन कर का आय । | 
काशि माँझ शिव सदन उन, विरच्यो बहुधना लाय ॥ -i | 
रंजलियाँ / 251 
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स्वामि भास्करानंद को, पायो जिन उपदेश | 
तिनके मन मानिहिं कहा, और मतन कर लेश ॥ 


कछू होहिं हमरे हिवे, आवत यहै विचार । 
लखि तव सुत आचरण जग, भूलिहि शोक तुम्हार ॥ 


*  पै हा हा हम आजु तो, सकहिं न मन समुझाव । 
तव सुधि करि मुखते कढत, हाय हाय रे, हाव ॥ 


पूस बदी बारसि जबहिं, आइहिं यह दुखदाव | 
तुमहिं सुमिरि नित करहिं मन, हाय हाव रे हाव ॥ 


[15 जनवरी, REA, Fo 2] 


हाय ! सत्य के सहज सनेही 
/चाल्स ब्रैडला के निधन पर रचित) 


हाय आज काहू विधि धीरज धरत at ना। 
We बहो हिव रकत रुकत रोके नहिं नैना ॥ 


हाव हाय हम कहँँ सूझत सब जग अंधिवारो | 
बिछुरि गवो हा उर पुर, आस प्रकासन हारो ॥ 


` हाय विधाता फाटि wat यह बजर कहाँ ते । 
उमड़ि उठ्यो हा दैव | शोक-सागर चहुँधा ते ॥ 
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हाव ब्रिटिश वाटिका कलपतरु जग हितकारी | 
we ढूँढें टुखिया भारत सुत Bie तिहारी ॥ 
को अब तुम बिन इंगलिशपुर की बड़ी सभा FE | 
दृढ़ प्रन धरि लस्लिरि परिचरि हैं हमरे दुख कहेँ ॥ 
को बिन स्वास्थ टुखियन धीरज दान करन हित ! 
रुज सज्जा ते उठि ऐहें सागर लॉघत इत ॥ 
को हम हित अपने भाइन की सकुच न करि हैं । 
निहचल निश्छल निडर नीति पथ को पग धरि हैं ॥ 
यों तो हमरे हितू we बहुधा बहु तेरे । 
पै निज पापी पेट भरन विषयन के चेरे ॥ 
तनिक बिघन लखि होहिं और के औरहिं छिन में । 
कहा आस विश्वास करै धारन कोउ तिन में ॥ 
पर उपकारक तुमहिं रहे सतव्रत जगमाहीं । 
जिनहिं न्याय पथ चलत ईश्वरहु कर डर नाहीं ॥ 
हाय हाव रे हाय दिखाव न कोउ अब ऐसो । 
दीन हीन देसीन लखै निज कुटुम सरिस जो ॥ 
हाय राम ! तुम अबहुँ दया सागर कहवावत | 
दवा न आवी नेक हमहिं बा सो बिछुरावत ॥ 
जाके इक इक सुगुन सुमिरि welt हैं छाती | 
हाय ब्रैडला ! हाय ! हिंद के सत्य संघाती ॥ 
भली आस दै भली रीति सों प्रीति निबाही । 
भयो अचानक ae दुःख है हरिपुर राही ॥ 
तेरे बिनु हा हन्त ! कतहुँ कछु नहिं सुहाय र्‌ । 
हाय हाय रे हाव हाय रे हाय हाय रे॥ 
कहाँ at का करें कौन विधि जिव समुझावैं | 
हम कोउ रिषि मुनि नाहिं क्यों न फिरि ग्यान Tale ॥ 
जो जतम्यो सो अवसि मरेगो हमहूँ जागें । 
पै ऐसो दुख देखि चित्त नहिं रहत ठिकाने ॥ 
कतहुँ काहु बिनु कछु जग कारज रहत न अटके | 
तै ऐसे थल नहिं मानत मन बिन सिर पटके ॥ 
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याते रहि-रहि कहि कहि आवत उर ते एही । 
हाय ब्रेडला ! हाव सत्य के सहज सनेही ॥ 


असित पंचमी माघ की, हरि शशि सम्बत सात । 
स्वर्ग सिधारे ब्रैडला, तजि मित्रन विलखात ॥ 


[15 फरवरी, हरिचंद्र, Fo 7) 
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प्रतापनारायण मिश्र रचनावली : 1 


जिस जमाने में प्रतापनारायण स्कूल में थे, बाबू हरिशचन्द्र 
का 'कविवचन सुधा' पत्र खूब उन्नत अवस्था में था । 
उसमें बहुत ही मनोरंजक गद्य-पद्चमय लेख निकलते 


थे । उसे और बाबू हरिशचन्द्र की अन्यान्य रचनाओं को | 


भी पढ़कर प्रतापनारायण की प्रवृत्ति कविता की ओर 
हुई । उस समय कानपुर में लावनीबाजों का बड़ा जोर-शोर 
था । बाबू सीताराम कहते हैं कि लावनी गाने वालों की 
कई जमातें थीं | लावनी का प्रसिद्ध कवि बनारसी भी 
उस समय अक्सर कानपुर में रहा करता था । वे सब 
अक्सर सर्वसाधारण में लावनी गाया करते थे । उनके दो 
दल इकडे हो जाते थे और लावनी कहने में एक दूसरे 
को परास्त करने की चेष्टा करते थे । उनमें से कोई-कोई 
आदमी बहुत अच्छी लावनी कहते थे और मौके मौके पर 
नयी लावनी बना लेते थे । प्रतापनारायण इन लोगों की 
जमातों में कभी-कभी जाते थे । इसी समय कानपुर के 
प्रसिद्ध कवि पंडित ललिताप्रसाद द्विवेदी के aguas की 
धूम थी । आप रामलीला-विशेष करके धनुषयज्ञ कराने 
में बहुत निपुण थे । समयानुकूल अच्छी-अच्छी कविता 
की रचना करके और उसे लीलागत पात्रों के मुँह से 
सुनाकर, सुनने वालों के मन को आप मोहित कर लेते 
थे । प्रतापनारायण भी इस लीला में शामिल होते थे और 
“ललितजी' की कविता का पाठ करते थे । 

--आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 


Jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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महत्त्वपूर्ण और चर्चित पुस्तकें 


दस प्रतिनिधि कहानियाँ सीरीज की 22 पुस्तकें(22 शीर्षस्थ कहानीकारों की चुनिंदा कहानियाँ) 
मेरे साक्षात्कार सीरीज़ की 11 पुस्तकें (11 शीर्षस्थ साहित्यकारों के साक्षात्कार) 
महावीरप्रसाद द्विवेदी रचनावली 

(पहले सेट में 7 खंड, दूसरे सेट में 8 खंड, कुल 15 खंड) सं० : भारत यायावर 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना : संपूर्ण गद्य रचनाएँ (चार खंड) Yo : विभा व शुभाः सक्सेना 
महायात्रा गाथा (अंधेरा रास्ता के दो खंड, रैन और चंदा के दो खंड) 


(ऐतिहासिक औपन्यासिक कथा-सृष्टि) wry राघव 
समग्र कविताएँ : माखनलाल चतुर्वेदी Yo : श्रीकान्त, जोशी 
मंटो की कहानियाँ (बृहत्‌ संस्करण] Yo : So RK मोहन 
अपनी धरती अपने लोग (तीन खंड) (आत्मकथा) डॉ० रामविलास शर्मा 
रसीदी टिकट (आत्मकथा) अमृता प्रीतम 
खानाबदोश (आत्मकथा) _ अजीत कौर 
पार्थ से कहो चढ़ाएं बाण (पाँच खंडों में संपूर्ण महाभारत कथा) एनालाल पटेल 
तोड़ो, कारा तोड़ो (दो खंडो में स्वामी विवेकानंद की औपन्यासिक जीवनी). Ra कोहली 
मेरा संघर्ष (हिटलर की आत्मकथा) Yo : रामचन्द्र वर्मा शाख्री 
दिल्ली (उपन्यास), खुशवंत सिंह 
इदन्नमम (उपन्यास) मैत्रेयी पुष्पा 
संसार की श्रेष्ठ कहानियाँ Yo : ज्ञानचन्द जैन 


मेरी इक्यावन कविताएँ, कुछ लेख कुछ भाषण (दो पुस्तके) अटल बिहारी वाजपेयी 
केरल का क्रांतिकारी/विष्णु प्रभाकर, रंग दे बसंती चोला/भीष्म साहनी (दोनों नाटक) . 


यत्रा के पने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में (दो पुस्तके) UT सांकृत्यायन 

:| नावक के तीर (व्यंग्य) शरद जोशी 
चुने हुए निबंध j हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति ._ डॉ० शंकर दयाल शर्मा 


सचित्र खेल नियम अजव भल्ला 
नारी गुणों की गाथा ब्रजभूषण | 
ग्रेडिङ: नैतिक अभिनय गान सीरीज (11 बाल पुस्तके) धर्मपाल शास्री | 


| आओ बच्चो खेलें सीरीज़ (दस पुस्तकें) ; सुधीर सेन 
'व्यक्तित्व विकास : संघर्ष और सफलता क्रांतिकारी लाला हरदयाल” | | | 
प्रेमी-प्रेमिका संवाद (उपन्यास) डा 


शरद देवड़ा ^ ` 
भारतीय प्रकाशन संस्थान | 
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